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वेदके शीर्षस्थानीय भागका नाम वेदान्त है। यह वेदान्त ही 
ब्रह्मविद्या है। ब्रह्मविद्या ही सत्र समत्वका दर्शन कराती है, 
बह्मविद्यासे ही अज्ञानकी ग्रन्थियाँ कटती है, ब्रह्मविद्यासे ही कर्म- 
चाश्वल्य सुसंयत और चित्त अन्तमुंखी होता है। ब्रह्मविद्यासे द्वी मिथ्या 
अनुभूतिका विनाश ओर परम सत्यकी उपलब्धि होती है । ब्रह्म- 
विद्यासे ही एकात्मरसप्रत्ययलार अवाह्नसगोचर स्वयंप्रकाश 
विज्ञानस्वरूप चेतनानन्द्धन रसेकघन ब्रह्मकी प्राप्ति होती दै। इस 
ब्रह्मविद्याका प्रतिपादन वेदके जिस अत्युच्च शिरोभागमे द्वे) उसीका 
नाम उपनिषद्‌ द्वे | इन्हीं उपनिषदोंके मन्‍्त्रोंका समन्वय और 
इनकी मीमांसा भगवान वेदव्यासने ब्रह्मसत्रम की हे और इन्हों 
उपनिषद्रूपी गोआंसे गोपालनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्णने खुधी 
भोक्ताओंके लिये गीतामस्उतरूपी दुग्धका दोहन किया था | इसीलिये 
उपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र और श्री मद्भगवद्दीता प्रस्थानत्रयी कहलाते हैं, और 
भारतके प्रायः सभी आचायोंने इसी प्रस्थानत्रयीके प्रकाशसे 
सत्यका अन्वेषण किया है। ओर प्रायः सभीने इनपर अपने-अपने 
भाष्य लिखे हैँ । अपने-अपने स्थानमें सभी आचायोके भाष्य 
उपादेय हैं, परन्तु अह्वेत वेदान्तका प्रतिपादन करनेवाले भाध्याँमें 
भगवान्‌ श्रीशड्भराचार्यका भाष्य सर्वोपरि माना जाता है। 
उपनिषदोपर तो दूसरे आचायके भाष्य है भी थोड़े ही । भगवानकी 
कपासे आज कुछ उपनिषदोंके उसी शाह्लरभाष्यका भाषानुवाद 
प्रकाश करनेका सौभाग्य गीताप्रेसको प्राप्त हुआ दै | आशा है 
ब्रह्मविद्याके जिज्ञासु अधिकार्य पाठक इससे लाभ उठावंगे। 
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प्रथम तो यह विषय ही इतना कठिन है, कि जो ब्रह्मनिष्ठ 
ओर ओोजिय ग़ुरुके मुखसे अ्रद्धापूषवक सुनने ओर मनन करनेपर 
ही शुद्धान्तःकरण पुरुषके समझमें आता है । फिर शाह्लर्भाष्य 
भी कठिन है । अतएव इसके अनुवादमे जहाँ-जहाँ चुटियाँ रह गयी 
हो उन्हें विद्यान्‌ पुरुष कृपा करके बतला देंनेकी कृपा करेंगे तो 
अनुवादक और प्रकाशक कतज्ञतापूर्वक अगले संस्करणमे 
यथासाध्य उनका संशोधन करनेकी चेष्टा करंगे । अनुवादक 
महोदयने उपनिषद्के शाह्लरभाष्यके अनुवादकी जगह अपना नाम 
प्रकाश करनेकी शी८छ ओर संकोचवश आज्ञा नहीं दी, इसीलिये 
उनका नाम प्रकाशित नहीं किया गया है । 


वास्तवमें ब्रह्मविद्या इस प्रकार प्रकाशित करनेकी वस्तु भी 
नहीं है । इसीलिये ऋषियोंने इसमें दोनों ओरसे अधिकारकी 
आवद्ययकता बतलायी है । परन्तु समयके प्रभावसे प्रकाशन 
आवश्यक हो गया | बंगला और मराठी आदि भाषाओंमें कई 
अनुवाद हैं । परन्तु हिन्दीमें सरल अनुवाद कम मूल्यमें शायद ही 
मिलता है । इसीलिये गीताप्रेसने इसके प्रकाशनका यह प्रयत्न किया 
है। विद्वज्नन इसके लिये क्षमा करंगे। 


अकाशक 


अस्तावना 


यह बात संसारके प्रायः सभी विचारकोंकों मान्य है कि मलुष्य- 
को आत्यन्तिक शान्ति बाह्य भोगोंसे प्राप्त नहीं हो सकती । इसके 
लिये तो उसे किसी अनन्त और निर्वाध-सुखस्वरूप सत्ताकी ही 
शरण लेनी पड़ेगी । उस अनन्त सुखसमुद्रकी उपलब्धि ही संसारके 
समस्त दार्ईनिकोंका भुव लक्ष्य रहा है। उसका भिन्न-भिन्न प्रकारसे 
अनुभव करनेके कारण ही विभिन्न मतवादोंकी र॒इृष्टि हुई है। संसारके 
उस एकमात्र सूलतत्वकी शोध अनादि कालसे होती आयी है। 
इस विषयमें सभी देशी और विदेशी विद्वान्‌ सहमत हैं कि इसका 
निर्णय करनेवाले सबसे प्राचीन अ्रन्थ वेद हैं । वेद अनादि हें। वे 
कब रचे गये ओर कोन उनका रचयिता था--इसका आजतक 
कोई सनन्‍्तोष जनक निर्णय नहीं हो सका । 


विषयकी दष्टिसे वेदोंके तीन भाग है, जो तीन काण्ड कहलाते 
हैं--कर्मकाण्ड, उपासनाकाण्ड ओर ज्ञानकाण्ड । विश्वके सूलतत्त्व- 
का विचार ज्ञानकाण्डमे किया गया है; कर्म ओर उपासना उस 
तत्वको उपलब्ध करनेकी योग्यता प्रदान करते हैं इसलिये वे 
साधनस्वरूप हे ओर ज्ञान सिद्धान्त है । बेदके ज्ञानकाण्डका ही 
नाम उपनिषद्‌ है | इन्हें वेदान्त या आस्नायमस्तक कहकर भी 
पुकारा जाता है । अतः यह बात निर्विवाद सिद्ध है कि ब्रह्मविद्याके 
आदिस्नोत उपनिषद्‌ ही हैं। 


उपनिषदोंका महत्व वेदिकमतावलम्बियांकों ही मान्य हो-- 
पेसी बात नहीं है । न जाने कितने विधर्मी और विदेशी महानुभाव 
भी इनकी गस्भीरता, मधुरता और तात्तविकतापर मुग्ध हो चुके 
हैं। मंखर, समंद, फेज़ी, बुह्शाह और दाराशिकोह आदि 
महाजुभावोंने इस्लामधमावलणम्बी होकर भी ओपनिषद सिद्धान्तकों 
दी अपने जीवनका सबसस्‍व बनाया था । मंखूर और समंदने तो शिर 
देकर भी इस सिद्धान्तको छोड़ना पसनन्‍द्‌ नहीं किया । पश्चिमीय 


(६ ६ 92) 


विद्वानोमं भी मेक्‍्समूलर, शोपेनहर ओर गोल्डस्टकर आदि 
ऐसे अनेकों महानुभाव हो गये हे जिन्होंने उपनिषद्के महत्त्वको 
मुक्तकण्ठले स्वीकार किया है । मेक्समूठर साहब (7०६ 


१०८ जेणा८ः ) कहते हैं-- 


फल [7छ०0757905 27९ ।€...... 50770९४ ...... (7९ ए४९१०४४६ 
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अर्थात्‌ उपनिषद्‌ वेदान्तदशनके आदिस्लोत है और ये ऐसे 
निवन्ध हे जिनमें मुझे मानवी भावना अपने उच्चतम शिखरपर 
पहुँच गयी मालूम होती है । 

शोपेनहर ( 82४09०४7००८९४ ) का कथन है-- 


पुञ ६6 ०743 ६7९४९ 45 ४0 5६घ१7४... ... 50 72€767टांध 570 
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अर्थात्‌ सारे संसारमे ऐसा कोई स्वाध्याय नहीं है जो 
उपनिषरदोंके समान उपयोगी और उन्नतिकी ओर ले जानेबाला हो। 
वे उच्चतम बुद्धिको उपज है । आगे या पोछे एक दिन ऐसा होना 
ही दे कि यही जनताका धर्म होगा । 

डाक्टर गोल्डस्टकर ( 707. ७०05£प६८९४ ) कहते है-- 


"6८ ७८१४४: 735 (४९ 5५7०]477८5६ 7792077#27ए 566 4#9 (६० 
70009 फए 0शाधं (70727. 


अर्थात्‌ बेदान्त सबसे ऊँचे दर्जका यन्त्र है, जिसे पूर्वीय 
विचारधाराने प्रवृत्त किया है ।* 

इस पघकार हम देखते हैँ कि उपनिषदोंका महत्व अन्य 
मतावलस्बियों एवं विदेशियोंको भी कम मान्य नहीं है । बाघ्तवर्म 
तह्मविययाकी ऐसी द्वी महिमा दै । जिसने इस अग्वतका पान किया है 
वह निद्दाल हो गया; उसे न कुछ कतंब्य है और न कुछ प्राप्तव्य । 


कील आओ ७ ७-० का -फीनान अननाननक  “-िननमामओ. न्‍नन++.. मनन 2मीनननन-ऊ-ननननगन तन-+ “य-+ ०० ज्् 


# यहा जो पश्चिमीय विद्वानोंकि मत उद्धृत किये हैं बे “कल्याण? वर्ष 
७ का आठवीं संख्याके “बह्मविद्या-रहस्य” नामक लेखसे लिये हैं । 
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ब्रह्माकार वृत्तिका कितना महत्व है इसका वर्णन करते हुए वेदान्त- 
सिद्धान्तमुक्तावलीकार कद्दते हैं-- 

. कुछ पवित्र जननी इतार्था वुन्धरा पुण्यवती च तेन । 

. _ अपारसचित्सुखसागरेडस्मिंछीन॑ परे अ्क्मणि यस्य चेतः || 


अर्थात्‌ 'जिसका मन उस अपार सच्चिदानन्द्समुद्र परत्रह्ममे 
लोन हो गया दे उसका कुछ पवित्र हो जाता है; माता कृतछृत्य 
हो जाती है और उसके कारण पृथिवी भी पुण्यवती हो जाती है। 
त्रह्मवेच्लाकी दृष्टिमे सारा संसार सच्चिदानन्द्स्वरूप हो जाता है; 
अखद्‌ जड और ढुश्ख उसे प्रतीत ही नहीं होता । डसकी दष्टिमें 
तो द्रष्टा, ददय ओर दृश्टिका भी भेद नहीं रहता, वह तो एक निश्चल, 
निर्बाध और निष्कल चिदानन्द्धन सत्तामात्र रह जाता हे । उसके 
द्वारा जो कुछ कार्य होते है वह दूसरोंकी ही दृष्टिमें होते डे, 
उसकी दष्टिमें तो न कोई कार्य है ओर न उसका करनेवाल्ा ही । 
खुबर्णके आभूषणादि भेद बहिमुंख पुरुषोंकी दृश्टिमें होते हे, खुबर्णके 
_ तात्त्विक स्वरूपको देखनेवाला उन्हें कभी नहीं देखता, बाह्यद्शी ' 
लोग कहते हैं कि जलूमें तरह उठती दे, किन्तु भरा जलने उन्हें 
कब देखा दे? मझत्तिकासे बननेवाले घट-शराबादि व्यवहारी लोगों- 
की दृष्टिमे ही बनते है । तत्त्वदर्शीकी दष्टिमें तो वह आगे-पीछे ओर 
बीचमें भी केवल मन्मात्र ही है | अस्तु । । 

: उपनिषदें साक्षात्‌ कामधेन है | ब्रह्मसूओोंकी रचना भी इन्हींके 
वाक्यों और दशाब्दोंकी संगति लगानेके लिये हुई हे तथा 
भ्रीमदह्रगवद्गनीता भी गोपालनन्दनद्वारा दुह्ाा हुआ इन्हींका दूध दे। 
भारतवर्षमें जितने आस्तिक सम्प्रदाय हैं उन सबके आधार ये 
ही तीन अ्रन्थरल हैं। ये प्रस्थानत्रयी कहलाते हैं । प्रायः सभी 
सम्प्रदायोके आयायोने इनकी विवेचनात्मक व्याख्या लिखकर 
अपने मत स्थापित किये हैं । अद्वेत, विशिशद्धेत, शुद्धाद्वेत, द्वेताद्वैत, 
द्वेत ओर शिवादेत आदि सभी सम्पदायोंकी आधारशिला ये ही 
अन्थरलूत है । अपने-अपने विचारानुसार आचायोने उनमें अपने 
ही सिद्धान्तकी झाँकी की है । अद्धवेतवादके प्रधान आचार्य भगवान 
धाह्लराचाय है। उनके भाष्यकी गम्भीरता। विद्धत्ता, स्फुटता और 
प्रामाणिकता सभीने स्वीकार की है। उनकी प्रसन्नगम्भीर छेखनी- 


( < ) 


का वास्तविक रसाखाद तो वे ही कर सकते हैं जो सब भ्रकार 
साधनसम्पन्न, अद्वेतनिष्ठ तथा संस्क्रत वाड्य्यके प्रोढ विद्वान 
हैं । तथापि जिन्हें यद्द सौभाग्य प्राप्त नहीं दे उनमेंसे बहुत-से 
महानुभाव, जो उनके अबवाध्य सिद्धान्तपर मुग्ध होकर उनके 
चरणोंपर निछावर हो चुके हैं, उनकी वाणीका भावमात्र जानने- 
के लिये निरन्तर उत्सुक रहते हैं | उनके साथ स्वयं भी उस 
भावका अवगाहन करनेके लिये ही मैंने भगवानके उपनिषद्भाष्यका 
भावार्थ लिखनेका दुःसाहस किया है । यद्यपि में किसी प्रकार 
इस महान कायको हाथमे लेनेकी योग्यता नहीं रखता तो भी जिसकी 
इच्छासे सम्पूर्ण प्राणी अहर्निंश भिन्न-भिन्न कार्योमें छंगे रहते हैं 
उस सर्वान्तयोमी जगन्नाख्यसत्रधरने ही मुझे भी इसमे जोड़ दिया। 
मेरी इस चपलतासे यदि कुछ महानुभावोका मनोरञ्नन हो सका 
तो में इस प्रयासको सफल समझूँगा। 


इस समय प्रायः एक सो बारह उपनिषदे प्रसिद्ध हैं; परन्त 
भगवान दाड्लराचाय तथा अन्य आचायोने भी अधिकतर आर्म्भकी 
दश-बारह उपनिषदोपर ही भाष्य लिखे हैं ) इससे यह नहीं 
समझना चाहिये कि अन्य उपनिषदें अप्रामाणिक है, क्योंकि उनपें- 
से बहुत-सी उपनिषदोंके वाक्य खय भगवानने भी अपने भाष्य में 
उद्घुत किये हैं। इससे उनकी प्राचीनता ओर प्रामाणिकता स्पष्टतया 
सिद्ध होती दे । 

उपननिषदोम यह सबसे पहली ईशावास्योपनिषद्‌ है । यह उपनिषद्‌ 
शुक्रयजुःसंहिताका--जिसे वाजसनेयीसंद्धिता भी कहते हैं-- 
चालीसवाँ अध्याय द्वे । इससे पहले उनतालीस अध्यायोंमें कर्म- 
काण्डका निरूपण है | यह उस काण्डका अन्तिम अध्याय है और 
इसमें ज्ञानकाण्डका निरूपण किया गया है । इसका प्रथम मन्त्र 
'इईशा वास्यम” इत्यादि होनेके कारण इस उपनिषद्का नाम भी 
'इेशावास्थ' हो गया दे । आकारमे बहुत छोटी होनेपर भी 
इसका महत्त्व एवं प्रामाण्य सर्वसस्मत है। भगवान हमें इसका 
तात्पयं समझनेकी बुद्धि प्रदान करें, जिससे हम सच्चे सुखकी 
उपलब्धि कर सके । 
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तत्सद्रह्म णे नमः 


इशावास्योपनिषद्‌ 


मन्त्रार्थ, ज्ञाड्रभाष्य और भाधष्याथसाहित 
+>&६०६४८०३-- 
इंशिता सर्वभूतानां सर्वभूतमयश्च यः। 
ईशावास्येन सम्बोध्यमीश्वरं त॑ नमाम्यहम ॥ 
ले लकन्‍नक बी कन--< न 


ञान्ति-पराठ 


ऐ.# पू (5 $ पृ! छ के पूः त्पू 
. ३» पूणमदः पूणणमिदं पूर्णात्यूणमुदच्यते । 
6 पू ९ पू 6 
पूणेस्य पूणमादाय पूणमेवावशिष्यते ॥ 
3४ शान्तिः शान्तिः शान्तिः | 
३“ वह ( पर्नह्म ) पूणे है और यह ( कार्यत्रह्म ) भी पूर्ण है, क्योंकि 
पूर्णसे पूर्णी ही उल्तत्ति होती है। तथा [ प्रत्यकारमें ] पूर्ण 
[ कार्यत्रह्म ] का पूर्णत्व लेकर ( अपनेमें लीन करके ) पूर्ण [ प्॑रह्म ] ही 
बच रहता है | त्रिविध तापकी शान्ति हो | 


"१3 8ल्‍्वच्ड- 


१२ 


ईदशावास्योपनिषद्‌ 


बॉस बकर्टमियेक बएलिटिफ "क किये बयरपलिटक्‍ विलिटिपेक नया गर्पिलिटेफ ब्कॉ्लिट७ पॉरलिटेकल पॉप्लिटेआ- चार, 


सम्बन्ध-भाष्य 


ईशा वास्यमित्यादयो मन्‍्त्राः | 
ध्यादि- कै सविनियुक्ताः | 
मन्‍्त्राणां तेषामकर्म शेषस्थात्मनो 
विनियोग: अधात्म्यप्रकाशकत्वात 
याथात्म्यं चात्मनः .शुद्धत्वा- 
पापविद्धत्वेकत्वनित्यत्वाशरीरत्व- 
स्वंगतत्वादि वक्ष्यमाणम्‌ । तन्च 
कर्मणा विरुध्येतेति युक्त एवेषां 
कमस्वविनियोगः । 

न॒द्ेवंलक्षणमात्मनो याथा- 


त्म्यमुत्पाधं विकायमाप्य॑ संस्काये 
तेमोव के कप (३ 
कतृमोक्तरूप॑ वा येन कमे- 
शेषता स्थात्‌ । सर्वोसाम्ुपनिष- 
दामात्मयाथात्म्यनिरूपणेनेव 
उपक्षयात्‌ । गीतानां मोक्षधमोणां 
चेवंपरत्वात्‌ । तस्मादात्मनोज्ने- 
कत्वकतृत्वभोक्तृत्वादि चाशुद्ध- 


त्वपापविद्धत्वादि  चोपादाय 
१-उत्पन्न किया जानेयोग्य, जेसे 


“ईशा वास्यम? आदि मन्त्रोंका कर्म- 
में विनियोग नहीं है, क्‍योंकि वे 
आत्माके यथार्थ स्वरूपका प्रति- 
पादन करनेवाले हैं जो कि कमका 
शेष नहीं है। आत्माका यथार्थ खरूप 
शुद्धत्व, निष्पापत्व, एकत्व, नित्यत्व, 
अशरीरत्व और सर्वगतत्व आदि है 
जो आगे कहा जानेवाला हैं। इसका 
कर्से विरोध है; अतः इन मन्सत्रों- 
का कर्ममें विनियोग न होना ठीक 
ही है । 

आत्माका ऐसे लक्षणोंवाल्य यथाथ 
खरूप उत्पाद, विकार्य , आप्य॑ और 
संस्कार्य, अथवा कर्ता-भोक्तारूप 


नहीं है, जिससे कि वह कर्मका ._ 


शेष दो सके | सम्पूर्ण उपनिषदों- 
की परिसमाप्ति आत्माके यथार्थ 
स्वरूपका निरूपण करनेमें ही होती 
है तथा गीता और मोक्षघर्मोका 
भी इसीमें तात्पर्य है । अत: आत्मा- 


के सामान्य छोगोंकी बुद्धिसे सिद्ध 


होनेवालें. अनेकत्व, कर्तृत्व, भोक्त॒त्व, 
तथा अशुद्धत्व और पापमयत्वको 


पुरोडाश आदि | २-विकारयोग्यः जैसे 


सोम आदि । ३-बल्वान्‌ करने अथवा प्राप्त करनेयोग्य, जेसे मन्न्रादि | ४-संस्कार- 
योग्य; जेंसे ब्रीहि आदि कमके शेषभूत पदार्थोमें इन धर्मोका रहना आवश्यक 
है। आत्मामें ऐसा कोई धर्म नहीं है । इसलिये वह कर्मशेष नहीं हो सकता । 


फ़् 


हर 
शाइरमाष्याथ र३ 
नई टन जेटेक्‍क, बह टेक पलट बईटिटटम नरिलिटफ् बाई 0७ नाग बियर रथ लिटेफक्र न्यास नि डक, 


लोकबुद्धिसि्ँ कमोणि विहि- | लेकर ही कर्मोका विधान किया 
तानि | गया है । 


'थो हि कर्मफलेनार्थी दृष्टेन. कर्माविकारके ज्ञाताओंका भी 
कर्मणि.. ब्रह्मवर्चसादिनासट्टेन | हो कंन है कि जो उरुष ब्रह्मतेज 
कस्य गांदिना च ढिजा- आदि दृष्ट और खरे आदि अद्ृषट 

कम लि: ..  कर्मफछोंका इच्छुक है और 'में 

तरह न 2: आल ककि  ढविजाति हूँ तथा कमेके अनधिकार- 
कारप्रयोजकधमंवानित्यात्मान सूचक कानेपन, कुबड़पन आदि 
मन्यते सो5धिक्रियते कमसिति | धर्मोसे युक्त नहीं हूँ” ऐसा अपनेको 
हाथिकारविदो वदन्ति । मानता है वही कर्मका अधिकारी है। 


तस्मादेते मन्त्रा आत्मनो याथा- ।. अतः ये मन्त्र आत्माके यथार्थ 
| खरूपका प्रकाश करके आत्म- 


अनुबन्ध-.  अ्रकाशनन आत्म! उन्‍््नन्धी स्वाभाविक अज्ञानको निदृत्त 
चतुध्यम विषय खाभाविकमज्ञानं करते हुए संसारके शोक-मोहादि 
| धर्मेके किवछेदके साधनस्वरूप 
शो, जल आत्मैकत्वादि विज्ञानको ही उत्पन्न 
धमविच्छित्तिसाधनमात्मकत्वादि- . करते हैं। इस प्रकार जिनके [ मुमुश्षु- 
रूप ] अधिकारी, [ आत्मैक्यरूप ] 
विषय, [ प्रतिपाद्य-ग्रतिपादकरूप ] 
मक्ताधिकायमिधेयसम्बन्धप्रयो- | सम्बन्ध और [ जज्ञाननिवृत्ति तथा 
परमानन्दप्राप्तिरूप ] प्रयोजनका 
ऊपर उलछेख हो चुका है, उन मन्‍्त्रोंकी 
अब हम संक्षेपसे व्याख्या करेंगे। 


निवतेयन्तः शोकमोहादिसंसार- 


विज्ञानमुत्पादयन्ति | इत्येव- 


जनान्मन्त्रान्सड्रेपती व्याख्या- 


स्थामः । 


"मर ह38०क-- 


श्ड ईशावास्योपनिषद्‌ [ मन्ज र 
नस टेडक- चमक, व्या 2:टअक- ब्याई ५ पक नटिगिटट नस यईए 2  ब्यर्सि>गट 4- ब्य: 3८22 पट 2, "एज आक प्यारे, 


सर्वत्र भगवदहशिका उपदेश 
3० इंशा वास्यमिद्‌* सर्व यत्किल्व जगत्यां जगत्‌। 
तेन त्यक्तन झुझ्लीथा मा ग्रधः कस्यस्विडनस ॥ १॥ 


जगतमें जो कुछ स्थावर-जंगम संसार है वह सब ईश्वरके द्वारा 
आच्छादनीय है [ अर्थात्‌ उसे भगवत्खरूप अनुभव करना चाहिये ]। 
उसके त्याग-भावसे तू अपना पालन कर; किसीके घनकी इच्छा न कर ॥| १॥ 


ईशा ईष्ट इतीट तेनेशा | ईशिता | जो ईशन ( शासन ) करे उसे 
पंशोाज परमार ' ईंट कहते हैं उसका तृतीयान्त रूप 
परमेश्वरः परमात्मा सर्वस्थ | (शा है। सबका ईशन करनेवाला 


स हि सर्वंमिष्टे सर्वेजन्तनामात्मा | गेंर परमात्मा है | वही सब 
जीवोंका आत्मा होकर अचन्‍्तर्यामि- 


सन्प्रत्यगात्मतया तेन स्वेन | छपसे सबका ईशन करता है। 
वास्यमाच्छाद- | अपने स्वरूपभूत आत्मा ईशसे 
सब वास्य---आच्छादन  करने- 


। योग 
नीयम | योग्य है । 


किसम्‌ ९ ड्दं स्चे यत्किश्व | क्‍या [ आच्छादन करनेयोग्य 
ऑफ िग्यों वर्थिव्यों है |? यह सब जो कुछ जगती अर्थात्‌ 
लक पथिवीम जगत्‌ ( स्थावर-जंगम ग्राणि- 
जगत्तत्सव॑ स्वेनात्मना इशेन वर्ग ) हैं वह सब अपने आत्मा ईश्वर- 
ग्रत्यगात्मतयाहमेवेद॑ सर्वेरिति | से-- अन्तर्यामिरूपसे यह सब- कुछ 
परमार्थसत्यरूपेणानुतमिद॑ सर्व है-ऐसा जानकर अपने 
परमाथसत्यस्वरूप परमात्मासे यह 
चराचरमाच्छादनीयं स्वेन . सम्पूर्ण मिथ्याभूत चराचर आच्छादन 
परमात्मना | ! करनेयोग्य है । 


रूपणात्मनशा 


* मनन्‍्ञ है ] दाइरभाष्याथ क्‍ १५ 
नयाई<गेंप्कन बयान पाई; बॉ जे: नई जि नह लिप कर नह गे: 2४७- नाई ५3 :23%, ब्याई >22% नह २३७ नई के: कक पहले कार, 


यथा चन्दनागर्वादेरूकादि-| जिस प्रकार चन्दन और अगर 


न आदिकी, जल आदिके सम्बन्धसे 
. सम्बन्धजक्ुदादजमापांधधक गीलेपन आदिके कारण उत्पन्न हुई 
औपाधिक दुर्गन्धि उन (चन्दनादि ) 
के स्वरूपको घिंसनेसे उनके 
पारमार्थिक गन्धसे आच्छादित ह्वो 
जाती है, उसी प्रकार अपने आत्मा- 
में आरोपित खाभाविक कतृत्व- 
भोक्तत्व आदि लछक्षणोंवाला द्वैतरूप 
जगत्‌ जगतीमें यानी प्रथिवीमें-- 
जगत्याम) यह राब्द [| स्थावर- 
जंगम सभीका ] उपलक्षण कराने- 
वाला होनेसे---इस . परमार्थ 
सत्यस्वरूप आत्माकी भावनासे 
नामरूप और कर्ममय सारा ही 
विकारजात परित्यक्त हो जाता है। 


एवमीश्वरात्ममावनया युक्तस्सय | इस प्रकार जो, ईश्वर ही चरा- 
आत्मनिष्ल.पुत्राद्येषणात्रयसं- चर जगत्‌का आत्मा है--ऐसी 
व्याग एव. वि भावनासे युक्त है, उसका पुत्रादि 
शा “क्या एवाधिकारों | कैनों एपणाओंके त्यागमें ही 
न कमंसु । तेन त्यक्तेन अधिकार है-कर्ममें नहीं । उसके 


त्यागेनेत्यथंः । न॒ हि त्यक्तो | व्यक्त अर्थात्‌ त्यागसे [ आत्माका 
मृतः पुत्रो वा्‌ भृत्यो बा पालन कर ]। त्यागा हुआ अथवा 
आत्मसम्बन्धिताया अभावात्‌ |... कस आरा 

, हँ | सम्बन्धका अभाव हो जानेके कारण 
आत्मान पालयति अतस्त्यागेन | अपना पांडन नहीं करता; अत: 
इत्ययमेव. वेदाथेः---अश्जीथाः | त्यागसे---यही इस श्रुतिका अर्थ है-- 
पालयेथाः । 


भोग यानी पालन कर | 


के है 


दोगेन्ध्य॑ तत्खरूपनिधर्षणेन 
आच्छाद्ते स्वेन पारमाथिकेन 
गन्धेन । तद्॒देव हि खात्मनि 
अध्यस्तं खाभाविक॑ कतेत्व- 
भोक्‍्तृत्वादिलक्षणं॑ जगद्ह्वेतरूपं 
जगत्यां एृथिव्याम्‌; जगत्यामिति 
उपलक्षणाथेत्वात्सवेमेव नामरूप- 
कर्माख्यं विकारजातं॑ परमार्थ- 
सत्यात्ममावनया त्यक्त॑ स्थात । 


श्र 


ईशावास्योपनिषद्‌ 


| मन्‍्च २ ' 


एवं त्यक्तेषणस्त्व॑ मा गृथः 
गधिमाकाड्ों मा कार्पीधरेन- 
विषयाम्‌ । क्थखिद्धनं कस्सय- 


इस प्रकार एषणाओंसे रहित 
होकर वू गद्ध अर्थात्‌ घन-विषयक 
आकांक्षा न कर | किसीके धनकी 


चित्परस्स खस्य वा घन मा | अर्थात्‌ अपने या पराये किसीके भी 


काइ्टीरित्यर्थः । स्विदित्यनथंको 
निपातः ! 

अथवा मा ग्रधः | कसात्‌ ६ 
कस्यप्च्ज्धारित्याक्षेपर्थो. न 
कस्यचिड्डनमस्ति यदमृध्येत । 
आत्मेवेद॑ सर्वेमितीश्वरभावनया 
सर्व त्यक्तमत आत्मन एवेद॑ं 
सर्वमात्मेव च सर्वेभमतो मिथ्या- 


विषयां गृधिं मा कार्पी रिव्यूथेः । १। 


घनकी इच्छा न कर | यहाँ “स्वित्‌ः 


यह अर्थरहित निपात हैँ । 


अथवा आकांक्षा न कर, क्योंकि 
घन भर्रा किसका है ? इस प्रकार 
इसका आश्षेपसूचक अर्थ भी हो सकता 
है अर्थात्‌ धन किसीका भी नहीं है जो 
उसकी इच्छा की जाय । यह सब आत्मा 
ही है-इस प्रकार ईश्वरमावनासे यह 
सभी परित्यक्त हो जाता है। अतः 
यह सब आ त्मासे उत्पन्न हुआ तथा 
सब कुछ आत्मरूप ही होनेके कारण 
मिथ्यापदार्थविषषक आकांक्षा न 
कर--ऐसा इसका तात्पर्य है ॥१॥ 


**ध€>६१८-२3«+ 
मनष्यत्वाभिमानीके लिये कर्मावोधि 


एवमात्मविदः पुत्राद्येषणा- 
त्रयसंन्यासेनात्मज्ञाननिष्ठतयात्मा 
रक्षितव्य इत्येष वेदाथः | अथ 
इतरस्यानात्मज्ञतया आत्मग्रहणाय 


असक्तस्येदम्॒पदिशते मन्त्रः--- 


इस प्रकार उपयुक्त श्रुतिका 
यही तात्परय है कि आत्मवेत्ताको 
पुत्रादि एषणात्रयका * त्याग करते 
हुए ज्ञाननिष्ठ रहकर ही आत्माकी 
रक्षा करनी चाहिये | अब जो 
आत्मतत्त्वका ग्रहण करनेमें असमर्थ 
दूसरा अनात्मज्ञ पुरुष है उसके लिये 
यह दूसरा मन्त्र उपदेश करता है --- 


* सन्‍्ज २ ] शाइ्रभाष्याथे १७ 


कुवन्नेबेह कर्माणि जिजीविषच्छत« समाः । 


एवं त्वयि नान्यथेतोइस्ति न कम लिप्यते नरे ॥२॥ 
इस छोकमें कर्म करते हुए ढ्वी सौ वर्ष जीनेकी इच्छा करे। इस 
प्रकार मनुष्यत्वका अभिमान रखनेवाले तेरे लिये इसके सिवा ओर कोई 
मार्ग नहीं है, जिससे तुझे [ अशुभ ] कर्मका लेप न हो [| २॥ 
कुबेन्नेव इह निवतंयज्नेव | इस लछोकमें अम्निहोत्रादि कर्म 
कर्माण्यभिहोत्रादीनि जिजीविषे- | करते हुए ही सौतक अर्थात्‌ सौ व्षों- 
जीवितुमिच्छेन्छतं. शतसह- | ** जीनेकी इच्छा करे । पुरुषकी 
रुयाकाः समाः संवत्सरान | बड़ी-सेबड़ी आयु इतनी ही 


शश "6 «| बतलायी गयी है | अतः उस ग्राप्त 
ताचाद् पृरुषस्य परमायानरूाप- | _. >े 
हुई आयुका अनुवाद करते. हुए यह 


तम्‌ | तथा च शाप्ताजुवादेन विधान किया है कि यदि सौ वर्ष 
यज़िजीविषेच्छत॑ वषोणि तत्‌ ' जीनेकी इच्छा करे तो कर्म करते 


कुवेन्ेव कर्मांणीत्येतद्विधीयते । | हुए ही जीना चाहे । 


एचमेवम्प्रकारेण त्वग्रि. इस तरह, इस प्रकार जीनेकी 


हर का च् ह< ह्च्छु || ले >> 
जिजीविषति नरे, नरमात्रामि-|  िनेवाडे तुझ मलुष्य 
मनुष्यत्वमात्रका अभिमान करने- 


मानिनीत एतसादसिहोत्रादीनि वालेके लिये इस अर्थात्‌ अग्नि- 


कमोणि कुबंतो व्तमानात्म्रका- | छोत्रादि कर्म करते हुए ही [ आयु 

बितानेके ] वर्तमान प्रकारसे मित्र 

है दि लिप और कोई ऐसा प्रकार नहीं है 

येन श्रकारेणाशुभ॑ कम न ढिप्यते | उससे अदा कमका लेप /ले हो 

कमंणा न लिप्यत इत्यर्थः | / अर्थात्‌ जिससे वह. पुरुष कर्मसे 
ई० रे 


रादन्यथा ग्रकारान्तरं नास्ति 


श्८ इशावास्योपनिषद्‌ [ मनन्‍्च २. 
बॉ टेक नया 2७ किट नर सिटक नहॉरि लिप कर चिट बहिएटेक नस पाई" कप गेट नर ५> 230७ -र्ट >:22%, 


अतः शाख्रविहितानि कर्माण्य- | ल्प्ति न हो। अतः अम्निहोत्र आदि 
प्रिहोत्रादीनि कुर्वेत्षेव जिजी- | शाखविहित कर्मोंको करते हुए ही 
विषेत्‌ | | जीनेकी इच्छा करे । 


कर्थ॑ पुनरिदमवगम्यते |. पर्व ०-यह केसे जाना गया कि 

शानकर्म- पवेंण. संन्‍्यासिनो | पूर्व मन्त्रसे संन्यासीकी ज्ञाननिष्ठाका 

समुच्रय-. ज्ञाननिष्ठोक्ता द्विती- | तथा द्वितीय मन्त्रसे संन्‍्यासमें असमर्थ 

उण्डनस्‌ ग्रेत्न तद॒वक्तस्थ कर्म- .पुरुषकी कर्मनिष्ठाका वर्णन किया 
निष्ठेति । ' गया है ! 

| 

उच्यते; ज्ञानकर्मणोविरोध॑ पिद्धान्ती-कहते हैं, क्या तुम्हें 

स्मरण नहीं है कि, जेसा पहले 

पवंतवदकम्प्यं यथोक्ते न सरसि | ( सम्बन्ध-भाष्यमें ) कह चुके हैं, ज्ञान 

ओर कर्मका विरोध पर्वतके समान 

किम  इहाप्युक्त यो हि जिजी- | अविचल है| यहाँ भी “जो जीनेकी 

इच्छा करे वह कर्म करते हुए ही 

विषेत्‌ स कम कुबन! दशा | [जीना चाहे !! तथा “यह सब 

ईश्वरसे आच्छादन करनेयोग्य है? 

वास्यमिदं स्वंम! तिन त्यक्तेन | उस ( चराचर जगत ) के त्याग- 

द्वारा आत्माकी रक्षा कर” “किसीके 

अुद्जीथा भा गृधः कस्यस्विद्धनम्‌! | धनकी इच्छा न करः इत्यादि वाक्यों- 

' से [ कर्मी और संन्यासीकी निष्ठाओं- 

इति च। न जीविते मरणे वा का भेद ही ] निरूपण किया है | 

तथा “जीवन या मरणका लछोभम न 

ग्रथिं कुर्वीतारण्यमियादेति च्‌ करे, वनको चछा जाय--यही 

| वेंदकी मयादा है | और फिर वहाँ- 


पदम; ततो न पुनरियात्‌' इंति से घर न लौटे? इस वाक्यसे भी 


संन्यासशासनात्‌ । उमयोः | ज्ञाननिष्ठके लिये ] संन्यासका ही 
विधान किया है | आगे इन दोनों 


फलमेद॑ च वक्ष्यति । ' निश्ठाओंके फलका भेद भी बतलायेंगे। 


$ 
3 
५, 


मन्त्र ३ | 


शाह्वरभाष्यारथ 


१९, 


न्कर्िगे: क ग्यर्थ: 20, एक पक निज व्याई 32%- च्याई: ८: व्यविने- कर न्याई 3 2) प्यई : 3 न्याय: टेक पाई पट टेक  वर्टिेएट3: 


इसो द्वावेव पन्थानावनुनि- 
प्क्रान्ततरों भवतः क्रियापथरुचेव 
पुरस्तात्संन्यासश्रोत्तेण । निषृ- 
त्तिमागेंण एषणात्रयस्थ त्यागः । 
तयोः  संन्‍न्यासपथ एवातिरे- 
चयति । “न्यास एवात्यरेचयत्‌” 
इति च तेत्तिरीयके । 
“ट्ाविमावथ पन्थानों 
यत्र वेदाः ग्रतिष्ठिताः । 
ग्रवृत्तितस्‍क्षणो. धर्मों 
निवृत्तश्र विभावितः ॥” 
( महा० शा० २४१। ६ ) 


इत्यादि. पुत्राय विचार्य 


ये दोनों ही मार्ग सृष्टिके आरम्भ- 
से परम्परागत हैं | इनमें पहले 
कर्ममार्ग है ओर पीछे संन्यास | 
| संन्यासरूप ] निवृत्तिमार्गसे तीनों 
एषणाओंका त्याग किया जाता 
है | इन दोनोंमें संन्यासमार्ग ही 
उत्कर्ष ग्राप्त करता है । तैत्तिरीय 


| श्रुतिमें भी कहा है कि “संन्यास 


ही उत्कृष्टताको प्राप्त हुआ |? 
वेदाचार्य भगवान्‌ व्यासने भी- बहुत 
सोच-विचारकर ही अपने पुत्रसे 
यह निश्चित बात कही है--... “जिनमें 
वेद ग्रतिष्ठित हैं ऐसे ये दो ही मार्ग 
हैं---एक तो ग्रव्ृत्तिकक्षण धर्ममार्ग 


5 का “जल कर ०५5 | 
नाश्वतमुक्त व्यासेन वेदाचार्येण | और दूसरा अच्छी तरह भावना 


भगवता । 
दशयिष्यामः ॥ २॥ 


विभागश्वानयोः | किया हुआ निवृत्तिमार्ग ।” इन दोनों- 


का विभाग हम आगे दिखलायेंगे।॥२॥ 


व 2 ४ 
अज्ञानी की निन्‍्दा 


अथेदानीमविद निन्दार्थो 5्य॑ 
मन्त्र आरभ्यते-- 


अब अकज्नानीकी निन्दा करनेके 
लिये यह [ तीसरा ] मन्त्र आरम्भ 
किया जाता है--- 


असुयो नाम ते लोका अन्धेन तमसावताः । 

ता*रते प्रेत्याभिगचछन्ति ये के चात्महनो जनाः ॥ ३॥ 
वें असुरसम्बन्धी लोक आत्माके अदर्शनरूप अज्ञानसे आच्छादित 

हैं | जो कोई भी आत्माका हनन करनेवाले छोग हैं वे मरनेके अनन्तर 


उन्हें प्राप्त होते हैं || ३ ॥ 


२० ईशावास्योपनिषद्‌ [ मन्त्र रे 
22७ बा नेट बजट किये हॉट किट. नई डेट रेट पाई टिटे॥०- ईटट2- पाईट4- नया लेप. नई: 


असुयो परमात्मभावमह यम- अद्वय परमात्मभावकी अपेक्षासे 
पेक्ष्य. देवादयो5्प्यसुरास्तेषाश्व | देवता आदि भी असुर ही हैं। 
स्वभूता लोका असुर्या नाम || उनके सम्पत्ति-स्वरूप लोक “अलुर्यः 
नामशब्दोब्नथंको निषपातः । | हैं। “नाम' शब्द अर्थहीन निपात है। 
ते लोका कमेफलानि. जिनमें कर्मफछोंका छोकन-- 
लोक्यन्ते च्च्यन्ते भ्ुज्यन्त इवि दर्शन यानी भोग होता है वे 
जन्मानि । अन्धेनादर्शनात्म- | 3 जंथोत्‌ जन्म ( योनियाँ ) 
जन अन्ध-अदरोेनात्मक्कन तम यानी 
कैनाजनेन तमसाइता आच्छा- | ,ज्नसे आच्छादित हैं। वे इस 
छद्व्तप तान्यावरान्तासत्य | शरीरको छोड़कर अपने कर्म और 
त्यकत्वेम॑ देहममभिगच्छान्ति यथा- | ज्ञानके अनुसार उन [ अह्मासे लेकर ] 
कम यथाश्रुतम । | स्थावरपर्यन्त योनियोंमें ही जाते हैं । 
आत्मानं भन्तीत्यात्महनः । | पक हलक हे अह ) 

॑ ५ ० जद + . कार वे आत्मधात । ने ढांग 
कु सा के ही] कौन हैं ? जो जज्ञानी हैं | वे 
त अत्मान नित्यं हिंसन्ति । 
अविद्यादोषेण विद्यमानस्थात्मनः | “कार हिंसा करते हैं ? अविदारूप 
सिर वश दोषके कारण अपने नित्यसिद्ध 
के आत्माका तिरस्कार करनेसे [ अज्ञानी 
आत्मनो यत्कार्य फलमजराम- | जीवोंकी दृष्टिमें ] नित्य विद्यमान 
रत्वादिसंवेदनलक्षणं तद्धतस्थेव |... >जरामरत्वादिज्ञनरूप 
नल शि हि कार्य यानी फल मरे हुएके समान 
तिरोभूत॑ भवतीति प्राकृता- | तिरोभूत रहता है, इसलिये ग्राकृत 
विद्वांसो जना आत्महन उच्यन्ते | | “शैनीनन आत्मघाती कहे 


ही दोषेण सं जाते हैं| इस आत्मघातरूप दोष- 
तन ह्यात्महननदाषृप ० 
कर दोषेण संसरन्ति के कारण ही वे जन्म-मरणको 
ते॥ ३॥ प्राप्त होते हैं || ३ ॥ 
“7 ८-#०-.व०......00ह0 


सर्व अपने आत्माकी किस 


. मन्त्र ७ | शाहइरभाष्याथे घर 
नॉर2 9 नऑर्डिजटिकर न्यर्स्डिटेक निकट नकर्षकियेक नर22% न्यरपििफ नरपिजेएफ पपिजेप पक व्यापक नयाएििट कर बरसिडिंय्रेक 
आत्माका स्वरूप 


यस्थात्मनो हननादविद्वांसः । जिस आत्माका हनन कररनेसे 
स्किल बिद्मांसो अज्ञानीलोग जन्म-मरणरूप संसार- 
संसरन्ति तद्विपर्ययेण विद्धांसो | को प्राप्त होते हैं और उसके 
जना मच्यन्ते ते नात्महनः तत्‌ 


विपरीत ज्ञानीलोग मुक्त हो जाते हैं-- 
वे आत्मघाती नहीं होते-बह आत्मतत्त्व 
कीच्णमात्मतचमित्युव्यते--._ कैसा है ? सो बतलाया जाता है--- 


अनेजदेक॑ मनसो जबीयो नेनद्देवा आप्नुबन्पूवेमषेत्‌ । 
तदावतो(न्यानत्येति तिष्ठत्तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति ॥ 


वह आत्मतत्त अपने स्वरूपसे विचलित न होनेवाला, एक तथा 
मनसे भी तीव्र गतिवाला है | इसे इन्द्रियाँ ग्रात्त नहीं कर सकीं, क्योंकि 
यह उन सबसे पहले ( आगे ) गया हुआ ( विद्यमान ) है । वह स्थिर 
होनेपर भी अन्य सब गतिशीलोंको अतिक्रमण कर जाता है| उसके 
रहते हुए ही [ अर्थात्‌ उसकी सत्तामें ही ] वायु समस्त ग्राणियोंके प्रवृत्ति- 
रूप कर्मोका विभाग करता है ॥ ४ ॥ 
अनेजत्‌ न एजत्‌ | एज || जो चढनेवाल्ा न हो उसे 
| अनेजत्‌ः कहते हैं, क्योंकि 
कम्पने। कम्पनं चलन खावस्था- | “एजु कम्पने? [इस धातुसूत्नसे ] "एज! 
पच्युतिस्वर्जित सर्वदेकरूपमि धातुका अर्थ कम्पन है। इस 
ति - | ग्रकार [ वह आत्मतत्त ] कम्पन- 
तय: । तल्वेक सर्वशतेद मनसः | हे रहित हे यारी सदा एक 
रूप है | वह्द एक ही सब प्राणियोंमें 
वर्तमान है । तथा सड्डूल्पादिरूप 
जववत्तरस । मनसे भी जवीय-अधिक वेगवान्‌ है। 


सइ्ूल्पादिलक्षणाद्‌ जवीयो 


श्र ईशावास्थोपनिषद्‌ [ मन्त्र ४ 
2६. ६२६... ९२२६७. -.८22. «व अजय नर रिय "रकियक बरस न ें22 बा नम 
विरुद्धम॒ुच्यते ध्रुव | एव॑०-यह विरुद्ध बात कैसे 

है कही जाती है कि वह आत्मतत्त्त 
निश्चटमिदं मनसो जबीय घुव एवं निश्चक है. तथा मनसे भी 
इति च | अधिक वेगवान्‌ है ? 
नेष दोषः । निरुपाध्युपाधि-।.. पिडान्ती-यह कोई दोष नहीं 
विरोष-. मच्चेनोपपत्तेः | तत्र | है” क्‍योंकि निरुपाधिक और 
पर: मरंपॉयिकस सेल सोपाधिकरूपसे यह विरुद्ध कथन 
भी बन सकता है। उस अवस्थामें 
अपने निरुपाधिकरूपसे तो “अविचल!' 
ओऔर “एक'-ऐसा कहा जाता हैं 
तथा अन्त:करणकी मनरूप संकल्प- 
विकल्पात्मिका उपाधिका अनुव॒तन 
करनेके कारण [ मनसे भी अधिक 
वेंगवान्‌ कहा गया है ] इस छोक- 
लोकादिदूरगमन सह्ूल्पेन क्षण- | में देहस्थ मनका ब्रह्मलेक आदि 
दर देशोंमें संकल्परूपसे एक क्षणमें 
ही गमन हो जाता है; अत: मन- 
जविष्ठत्वं लोके अ्रसिद्धमू | तसिन्‌ | का अत्यन्त वेगतत्व तो लोकमें 
प्रसिद्ध ही है। किन्तु उस मनके 
ब्रह्मलोकादिमें बड़ी शीघ्रतासे पहुँचने- 
सति प्रथम ग्राप्त श्वात्मचेतन्या- | पर वहाँ आत्मचैतन्यका अवभास 
न्‍ मई जब पहलेह्दीसे पहुँचा हुआ-सा अनुभव 
वभासा गृद्यतेज्तो मनसो जबीय ! कियाजतो हितों लेट लेन जी. 
इ्त्याह | | अधिक वेगबान है'ऐसा श्रुति कहती हैं। 
नेनदेवा द्योतनादेवाश्रक्षरा- जिसका प्रकरण चल रहा है 


दीनीन्द्रियाप्पेतद ऐसे इस आत्मतत््वकों देवगण भी 
हवा यतताकइतमात्मतत्त॑' प्राप्त अर्थात्‌ उपलब्ध नहीं कर सके । 


कर्थं 


रूपेणोच्यते अनेजदेकमिति । 
मनसोउन्तःकरणस्थ सह्नल्प- 
विकव्पलक्षणस्योपाधेरनुवत्तेनाद 


डाफिय।खफ / फ/खधखतफ”"-यफतततहतज जज जततहेननननन तल नो ह े_वबह क्‍ न्‍ऑ-झ  न्‍ तन 


इह देहस्थस्य मनसो ब्रह्म- 


मात्राद्भवतीत्यतो मनसो 


मनसि ब्रह्मलोकादीन्द्गुतं गच्छति 


मन ४ | शाइ्रभाष्याथे २३ 
नाप्लुवन्न प्राप्रवन्तः । तेम्यो | विषयोंका द्योतन ( प्रकाश ) करनेके 

है कारण चक्षु आदि इन्द्रियाँ ही “देव! 
मनो जवीयः । मनोव्यापार- हैं | डन इन्द्रियोंसे तो मन ही 
वेंगवान्‌ है; अतः [ आत्मा तथा 
इन्द्रियोंके बीचमें | मनोव्यापारका 
व्यवधान रहनेके कारण आत्माका 
क्‍ तो आभासमात्र भी इन्द्रियोंका विषय 
भवति । | नहीं होता । 

यस्साजवनान्मनसो5पि पूर्वि-... क्योंकि आकाशके समान व्यापक 
मर्षत पूर्चमेव गत॑ व्योम- होनेके कारण वह वेगवान्‌ मनसे भी 
तक “कि पहले ही गया हुआ है। वह सर्व- 
वद्यापित्वात्‌ स्वेव्यापि तदा- लत 

व सर्वसंसारधर्मवर्जित व्यापी आत्मतत्त अपने निरुपाधिक 
त्मतत्त सवससारधम स्वेन स्वरूपसे सम्पूर्ण संसार-धर्मोसे 
निरुपाधिकेन खरूपेणाविक्रिय- | रहित तथा अविक्रिय होकर ही 
मेव सद॒पाधिकृताः सर्वाः संसार- | उपाधिक्त. सम्पूर्ण सांसारिक 


कह विवेकिनां विकारोंको अनुभव करता है और 
विक्रिया अलुभवतीत्यविवेकिनां अविवेकी मूढ़ पुरुषोंको प्रत्येक शरीर- 


मूढानामनेकमिव हि; । ग्रतिदेहं में अनेक-सा प्रतीत होता है इसीसे 
प्रत्यंवंभासत इत्येतदाह ! श्रुतिने ऐसा कहा है । 
'तद्घभावतों द्रुतं गच्छतोउन्या-| बह दौड़ते अर्थात्‌ तेजीसे चलते 
लत लो | हुए, आत्मासे भिन्न अन्य मन, वाणी 
नात्मांवलक्षणान्मनांवा गान्द्रय- और इन्द्रिय आदिका अतिक्रमण 
प्रभतीनत्येति अतीत्य गच्छति [* जाता है--मानो उन्हें पार 
| करके चला जाता है। (व! का 
इच । इवार्थ स्वयमेव दशेयति | भावार्थ श्रुति 'तिष्ठत! ( ठहरनेवाछा ) 
तिंदित् ... . | इस पदसे स्वयं ही दिखला रही है। 
दिति; स्यमावाक्यसत | | स्वयं अधिकारी रहकर ही 
सदित्यर्थः । क्‍ दूसरोंको पार कर जाता है | 


व्यवेहितत्वादु आमासमात्रमपि 


आत्मनो नेव देवानां विषयी- 


२४ इशावास्योपनिषद्‌ [ मन्त्र “५ 


बकॉर्पटि पक पॉप ब्यॉर्पिय नॉफिंट्र न्रसियिक नॉसिििटेक पयईपिटकक नाईट बॉरपडटेफ नपकीटे कर व्यसिट न्वार्सिफिंटिकक 
तल्त्लिहूकंये सति नित्य-[.. उस नित्यचेतन्यस्वरूप आत्म- 
सैतन्यस्वमावे मातरिश्वा मातरि | तत्वके वर्तमान रहते हुए ही, जो 


अन्तरिक्ष श्रयति गच्छतीति मातरि अर्थात्‌ अन्तरिक्षमें सम्चार-- 
मातरिश्वा वायुः सर्वप्राणभ्रत्‌ |“ करता है वह मातर्सवा-वाजु, 


क्रियात्मको यदाभ्रयाणि कार्य- ) स्ति आाणोंका पोषक और 
यसिन्नोतानि | क्रियारूप है, जिसके अधीन ये सारे 
करणजातानि तानि 


,._ | दरीर और इनर्द्रिय हैं तथा जिसमें ये 
"पनीर वत्रनइक | सब ओतप्रोत हैं और जो सूत्रसंशक 
जगतो विधारयित्‌ स मातरिश्वा। 


न तत्व निखिक जगत॒का विधाता है 
अपः कर्माणि आणिनां चेशा- वह मातरिश्वा अप्‌ अर्थात्‌ प्राणियों- 
लक्षणानि, अग्न्गकिटशि|षक 


एके चेष्टारूप कर्म यानी अपने, सूर्य 
दीनां ज्वलनदहनप्रकाशाभिवे- 


और मेध आदिके ज्वलन-दहन, 
णादिलक्षणानि दधाति विभजति | प्रकाशन एवं वर्षारम्मादिं कर्म विभक्त 
दे 
इत्यथः । 


करता है। ऐसा इसका मावार्थ है । 
धारयतीति वा। “मीषासाद्ातः 
पवते ( तै० 3० २।८। १) 
इत्यादिश्वुतिम्घः । सर्वा हि 
कारयकरणादिविक्रिया. नित्यचेत- 
न्यात्मस्वरूपे सवोस्पदभूते सत्येव 
भवन्तीत्यथेः ॥ ४ ॥ 


अथवा “इसके भयसे वायु चलता 
है?” इत्यादि [ भाववाली ] श्रुतियोंके 
अनुसार “दधातिःका अर्थ धारण 
करता है? ऐसा जानो | क्योंकि 
शरीर और इन्द्रिय आदि सभी 
विकार सबके अधिष्ठानस्वरूप नित्य- 
चैतन्य आत्मतत्तके विद्यमान रहते 
द्वी होते हैं ॥ ४ ॥ 


गा ज्चऋअटस्न्कचा-..." 


मन्त्रोंको आल्स नहीं होता; 
अतः पहले मन्त्रद्मरा कहें हुए 
अर्थको ही फिर कहते हैं--.. 


न मन्त्राणां जामितास्तीति 


हे 0 8 
'वसन्नरोक्तमप्यर्थ पुनराह--- 


* मन्त्र ५ | 


शाइरभाष्यार्थ 


श्ड 
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तदेजतिं तन्नेजति तद॒दूरे तदन्तिके । 
तदन्तरस्य सबेस्य तदु सस्थास्य बाह्तः ॥ ५ ॥ 


वह आत्मतत्त चलता है और नहीं भी चलता । वह दूर है और 
समीप भी है। वह सबके अन्तगंत है और वही इस सबके बाहर 


भी है ॥ ५॥ 

तदात्मतत््व॑ यतञ्रकृतं तदेजति 
चलति तदेव च नेजति खतो 
नेव चलति स्वतो5चलमेव सत्‌ 
चलतीवेत्यर्थः | किश्व तदुदूरे वर्ष- 
ग्येटिशंतरप्यविदुषामम्राप्यत्वात्‌ 
दूर इव | तद्‌ उ अन्तिके इति- 
ज्छेदः । तदन्तिके समीपेउ्त्य- 
न्‍्तमेव विद॒षामात्मत्वान्न केवल 
द्रेडन्तिके च | तदन्तरभ्यन्तरेउ्स्य 
सर्वेस्थ | “य आत्मा सर्वान्तरः” 
(बृ० उ० ३।४। १) इति 
श्रुतेः । अस्य स्वस्थ जगतो नाम- 
रूपक्रियात्मकस्य तदु अपि स्वस्थ 


अस्य बाह्यतो व्यापकत्वादाकाश- | 


जिसका ग्रकरण है. वह आत्मतत्तव 
एजन करता---चल्ता है, वही स्थर्य॑ 
नहीं भी चलता, अथोत्‌ स्वयं अचल 
रहकर ही चलता हुआ-सा जान 
पड़ता है। यही नहीं, वह दूर भी है; 
अज्ञानियोंकोी सेकड़ों करोड़ वर्षोमें 


| भी अप्राष्य होनेके कारण दूर-जेसा 


है | [ “तदवन्तिकेःका ] तत्‌ उ अन्ति 


| के--ऐसा पदच्छेद करना चाहिये । 


वही अन्तिक-अत्यन्त समीप भी है 
अर्थात्‌ केवल दूर ही नहीं, विद्वानोंका 
आत्मा होनेके कारण समीप भी है। 
वह इस सबके अन्तर यानी भीतर भी 
है, जैसा कि “जो आत्मा सर्वान्तर है” 
इत्यादि श्रुतिसे सिद्ध होता है। 
आकाशके समान व्यापक होनेके 
कारण वह इस नामरूप और 
क्रियात्मक सम्पूर्ण जगत॒के बाहर तथा 


वन्निरतिशयसक्ष्मत्वाद अन्तः । | सूक्ष्मरूप होनेसे इसके भीतर भी है। 
“भ्रन्नानघन एव” (च्वृ० उ० ४। | और भ्ृतिके 'हरज्ञानवन ही है” इस 
मा आना जिस | कथनके अनुसार वह निरन्तर ( बाहर- 
*। १३ )इति च न्‍्ते भीतरके भेदको त्यागकर सर्वत्र ) ही 


च्‌ ५॥ | है॥ ५॥ 


रद इशावास्योपनिषद्‌ [ मन्त्र ६ 
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अभेददर्शाकी स्थिति 
यसतु सबोणि भूतान्यात्मन्येवानुपरयति । 
स्वेभूतेषु चात्मानं ततो न बिजुग॒ुप्सते ॥ ६॥ 
जो [ साधक ] सम्पूर्ण भूतोंको आत्मामें ही देखता है और 
समस्त भूतोंमें भी आतध्माको ही देखता है वह इस [ सावॉात्म्यदर्शन ] 
के कारण ही किसीसे ध्वणा नहीं करता ॥ ६॥ 
 यः परित्राड सुझ्॒क्षः सवांणि | जो पख्राद्‌ मुसुक्षु॒ अव्यक्तसे 


भूतान्यव्यक्तादीनि स्थावरान्तानि | “के स्थावरपर्यन्त सम्पूर्ण भूतोंको 


० त्मव्यति- आत्मामें ही देखता है अर्थात्‌ उन्हें 
आत्मस्ववाजुसशालात्यत्य आत्मासे प्रथक्‌ नहीं देखता, तथा 


&०. ९-५ (0 वे हे भूतों भें 

रिक्तानि न ॒पश्यतीत्यथ सबे- उन सम्पूर्ण सूतोंमे भी आत्माको 
भूतेषु च तेष्वेव चात्मानं तेषाम््‌ | देखता है अर्थात्‌ उन भूतोंके आत्मा- 
अपि घतानां स्वमात्मानमात्म- को भी अपना ही आत्मा जानता 


५ ० है यानी यह समझता है कि जिस 

त्वेन कम) कक आर प्रकार मैं इस देहके कार्य ( भूत) और 
सच्चातस्मात्मा अह सर्व्रत्यय- कारण (इन्द्रिय)-संघाज़का आत्मा और 
साक्षिभृतश्वेतयिता केवलो | इसकी समस्त पग्रतीतियोंका साक्षी, 
निर्गुणोउनेनेव स्व॒रूपेणाव्यक्ता- चेतविता, केवड और निर्गुण हूँ उसी 
ह दीनां . .. । प्रकार अपने इसी रूपसे अव्यक्तसे 
ना खावरान्तानामहमेवात्मेति | इकर स्थावरपर्यन्‍्त सम्पूर्ण भूतोंका 


के ४४ '&/ 


सर्वभूतेष॒ चात्मानं निविशेष॑ ' आत्मा भी में ही हूँ। इस प्रकार जो सब 
यस्त्वनुपश्यति स ततस्तसादेव भूतोमे अपने निविशेष आत्मस्वरूप- 
दर्शनान्न विजुगुप्सते बिज्गुप्सां को 

| इरैनिके कारण ही किसीसे जुगुप्सा 


घर्णां न करोति । ' यानी घृणा नहीं करता। 


मन ७ ] शाड्रभाष्याथे २3 
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. आप्तस्थेवानुवादोज्यम्म्‌ | सवा |. यह ्राप्त वस्तुका ही अनुवाद 
० हे ्््ि है। सभी ग्रकारकी घृणा अपनेसे 
हि. घृणात्मनोअ्ल्यद्दुष्टं पश्यतो | मिन्न किसी दूषित पदार्थों देखने- 
तह " वाले पुरुषको ही होती है, जो 
भवति, आत्मानमेवात्यन्तविशुद्ध निरन्तर अपने अत्यन्त विशुद्ध आत्म- 
स्वरूपको ही देखनेवाला है उसकी 
इष्टिमें श्रणाका निमित्तमूत कोई 
अन्य पदाथ है ही नहीं; यह बात स्वत; 
प्राप्त हो जाती है | इसीलिये वह 


निरन्तर पश्यतो न घ्णानिमित्तम्‌ 


अरथान्तरमस्तीति ग्राप्रमेव | ततो 


न-विजुगुप्सत इति ॥ ६॥। | किसीसे च्लणा नहीं करता || ६ || 
“हक क्‍ 
इममेवार्थमन्योषपि.. मन्त्र | इसी बातको दूसरा मन्त्र भी 
आह-- कहता है--- 


यस्मिन्सवाणि भूतान्यात्मेवाभूद्विजानतः । 


तत्र को मोहः कश शोक एकत्वमनुपर्यत: ॥ ७ ॥ 
जिस समय ज्ञानी पुरुषके लिये सब्र भूत आत्मा ही हो गये उस 
समय एकत्व देखनेवाले उस विद्वान्‌को क्या शोक ओर क्‍या मोह हो 
सकता है ? ॥ ७ ॥ 
 “यखिन्काले यथोक्तात्मनि वा | जिस समय अथवा जिस पूर्वोक्त 
हज आत्मस्वरूपमें परमाथतत्ततको जानने- 
वाले पुरुषकी दृष्टिम वे ही सब भूत 
५ रे े कह ए > 0 
थांत्मदशनादात्मेवाभूदू आत्मेव | परमार्थ आत्मस्वरूपके . दर्शनसे 
संबत्तः परमार्थवस्तु विजानतः | “माही हो गये, अर्थात्‌ आत्मभाव- 
आल . | को ही प्राप्त हो गये, उस समय 
तत्र तसिन्काले तत्रात्मनि | अथवा उस आत्माममें क्‍या मोह 
वा को मोहः कः शोकः | | और क्या शोक रह सकता है! 


तान्येव भूतानि सवोणि परमा- 


ब््८ 


ईशावास्थोपनिषद्‌ 


[ मन्त्र ८ 


शोकअथ॒मोहश्य॒कामकमबीजम्‌ 
अजानतो भवति | न त्वात्मेकत्व॑ 


विशुद्धं गगनोपमं पश्यतः । 

को मोहः कः शोक इति 
शोकमोहयोरविद्याकाययोराक्षेपेण 
असम्भवग्रदशनात्‌ सकारणस्य 


के झ (52000 न _ कर 
हंहा्शख्ल्छ्ेल छेद. प्रद- 


का 


शितों मव॒ति ॥। ७॥।। 


शोक और मोह तो कामना और कमके 
बीजको न जाननेवालेको ही हुआ 
करते हैं, जो आकाशके समान 
आत्माका विशुद्ध एकत्व देखनेवालय 
है उसको नहीं होते । 

(क्या मोह और क्‍या शोक ?? 
इस प्रकार अविद्याके कार्यस्वरूप 
शोक और मोहकी भाक्षेपरूपसे 
असम्भवता दिखछाकर कारणसहद्वित 
संसारका अत्यन्त ही उच्छेद प्रदर्शित 
किया गया है || ७॥ 


>+हैं६०80ल्‍नटे<- 


आत्मानिरूपण 


योज्यमतीतैमन्त्ररुक्त आत्मा 


रन , | वर्णन किया गया है वह अपने 
स स्वेन रूपेण किलक्षण इत्याहाय॑ हे वह 


सन्त्र४ 


उपयुक्त मन्त्रोंसे जिस आत्माका 


खरूपसे केसे लक्षणोंवाला है इस 
बातको यहं मन्त्र बतलाता है-- 


स॒पयेगाच्छुक्रमकायमत्रणमस्त्राविर८ शुद्धमपाप- 
विडस्‌ । कविमेनीषी परिमूः स्वयम्भूयाथातथ्यतो5थोन्‌ 
व्यदधाच्छारबतीम्यः समाभ्यः ॥ ८ ॥ 


वह आत्मा सर्वगत, झुद्ध, अदरीरी, अक्षत, स्नायुसे रहित, 


निर्मल, अपापद्दत, सर्वेद्रष्ठ, सर्वज्ञ, सर्वोत्कष्ट और स्वयम्भू ( स्वयं ही - 
होनेवाल ) है। उसीने नित्यसिद्ध संवत्सर नामक प्रजापतियोंके लिये 
यथायोग्य रीतिसे अर्थों ( कर्त॑न्यों अथवा पदार्थों) का विभाग किया है।॥८॥ 


' मन्च ८ ] 


शाइरभाष्याथे 


श्र 
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स यथोक्त आत्मा पयंगात्परि 
समन्ताद गाद्भतवानाकाशवद्धयांपी 
इत्यथः । शुक्र शुद्ध ज्योतिष्म- 
दीप्षिमानित्यरथः । अकायमशणरीरो 
लिड्जशरीरबजित इत्यर्थः | अवणम्‌ 
अक्षतम््‌॒। अखाविरं ख्रावाः 
शिरा यस्िन्न विद्यन्त इत्यस्ना- 
विरम्‌ । अन्नरणमस्त्राविरमित्याभ्यां 
स्थूलशरीरप्रतिषेधः | झुद्ं 
निर्मेलमविद्यामलरहितमिति का- 
रणशरीरग्रतिषेधः । अपापविडढ॑ 
धर्मांधमादिपापवर्जितम्‌ । 

शुक्रमित्यदीनि वचांसि 
पुलछ्िड्रत्वेन परिणेयानि । स 
पयंगादित्युपक्रम्यप कविर्मनीषी- 
त्यादिना पुछिज्ञत्वेनोपसंहारात्‌ । 


कविः क्रान्ददर्शी सर्वध्क्‌। 
“नान्योज्तोउसित द्रष्टा'” (ब्वू० उ० 


असन-.8 अननिननी लिन नमक. ७७५७»3+++3++--+नन-न>+++>ा०>- ०. 


# क्रान्तका अर्थ अतीत है; अतः 


वह पूर्वोक्त आत्मा पर्यगात्‌, 
परि-सब ओर अगात्‌--गया हुआ है 
अथोत्‌ आकाशके समान सर्व- 
व्यापक है, शुक्र-शुद्ध-ज्योतिष्मान्‌ 
यानी दीपतिवाला है; अकाय-- 
अशरीरी अर्थात्‌ लिंग शरीरसे रहित 
; अत्रण यानी अक्षत है; 

| अस्नाविर है, जिसमें स्नायु अर्थात्‌ 
शिराएँ न हों उसे अस्नाविर कहते 
हैं | अत्रण और अस्नाविर इन दो 
 विशेषणोंसे स्थूल शरीरका प्रति- 


षेघ किया गया है | तथा शुद्ध, 
| निरमलेझ० यानी अबिद्यारूप मल्से 


रहित है-इससे कारण शरीरका 
प्रतिषेध किया गया हे | अपापविद्ध-- 
धर्म-अधमरूप पापसे रहित है। 


“शुक्रम! इत्यादि ( नपुंसकलिजद्ध ) 
वचनोंको पुँछिन्लमे,ं परिणत कर 
लेना चाहिये, क्योंकि “स पर्यगात? 
इस पदसे आरम्म करके “कवि: 
मनीषी”ः आदि इाब्दोंद्वारा पुँछिन्न- 
रूपसे ही उपसंहार किया है। 


कवरि-क्रान्तदर्शाी# यानी सर्वद्धक्‌ 
है। जैसा कि श्रुति कहती है-““इससे 


क्रान्तदर्शीकाी अर्थ अतीतद्र॒ष्ठा हुआ । 


यहाँ अतीतकालको तीनों कारलोंका उपलक्षण मानकर भाष्यकारने क्रान्तदर्शीका 


अर्थ सर्वहक्‌ अर्थात्‌ स्वंद्रष्ठा किया है । 


३० ईशावास्योपनिषद्‌ [ मन्त्र. ९. 
२।८। ११) इत्यादिश्वुतेः | | अन्य कोई और द्वष् नहीं है.।” 
मनीषी सनस ईपषिता सर्वज्ञ | मनीषी-मनका इंशन  करनेवाल 
ईश्वर इत्यर्थः । परिभूः सर्वेषां | व की मा 
पर्नपरि गति. परि परि अर्थात्‌ ऊपर है इसलिये परिभू 
पयुपरि भवर्त परिय: ॥ के स्वप्न कल्प: हो। होता है 
खयम्भूः स्वयमेव भवतीति | | [ इसलिये स्वयम्भू है 7 अ्येतो 
येषाछुपारि भवति यश्रोपरि भवति | जिनके ऊपर है और जो ऊपर है 
स॒ सबेः खयमेव भवतीति | वह सब स्यं ही है, इसलिये 
स्वयम्भूः । स्वयम्भू है | 
स॒नित्यमुक्त इंश्वरो याथा-। उस नित्यमुक्त ईझरने सर्वज्ञ 
तथ्यतः सर्वज्ञस्वाह्थातथामाबों | पधाभृत कर्म, फल के 
| साधनके अनुसार अरथों---कर्त्तव्य- 
याथातथ्य॑ तसाद्रथाभूतकर्मफल- | पदार्थोका याथातथ्य विधान किया 


साधनतोर्थान्‌ कर्तव्यपदार्थान्‌ | भव यथायोग्य रीतिसे उनका 
| विभाग किया | यथा-तथाके भावको 


| 


व्यद्धाइहि:दा7ए. यथानुरूप॑ | याथातथ्य कहते हैं । [ उसने ] 


व्यमजदित्यथः $ शाश्वतीभ्यां | जञाश्रत-नित्य समाओं अथांत्‌ 
संवत्सर नामक ग्रजापतियोंको 


[ उनकी योग्यताके अनुसार पृथक्‌- 
भ्यः प्रजापतिम्य इत्यथः ।। ८ ॥ ' पथक्‌ कर्तव्य बाँट दिये ]॥ ८॥ 
न अि लक न हक 
ज्ञानमाय और कर्ममार्ग 

अत्राद्येन मन्त्रेण सर्वेषणापरि- 
त्यागेन ज्ञाननिष्ठोक्ता प्रथमो 
वेदार्थः “इईंशा वास्यमिदं सर्च ** 
मा ग्रृधः कस्यखिद्धनम” इति। 


नित्याभ्यः समाभ्यः संवत्सराख्ये- 


यहाँ “इंशा वास्यमिदं स्---मा 
गध: कस्यस्विद्धनम्‌”? इस प्रथम मन्त्र- 
द्वारा सम्यूण एषणाओंके त्य गपूरव॑क 
ज्ञाननिष्ठाका वर्णन किया है; यही 
वेदका ग्रथम अर्थ है। तथा जो 


मन्त्र ९ ] शाहइरभाष्याथथ झ्हः 
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अज्ञानां जिजीविषृणां  ज्ञाननि- | अज्ञनी और जीबित रहनेकी इच्छा- 
प्ासम्भवे “कुर्वन्नेबेह कर्माणि | हैं उनके लिये ज्ञाननिष्ठा सम्भव 
जिजी बिपे चर हि होनेपर “कुर्वन्नेवेह कर्माणि-** 
“जजीविपेत्‌” इति कमे- | जिजीविषेत्‌” इत्यादि मन्त्रसे कर्म 
निष्ठोक्ता ह्विंतीयों वेदाथः । निष्ठा कह्दी है। यह दूसरा वेदार्थ है। 
अनयोश्र निष्ठयोवि भागो उपयुक्त मन्त्रोंद्रारा दिखलाया 
मन्त्रश्नदशितयोबृंहदा- | हुआ इन निष्ठाओंका विभाग ब्रह- 

४ रण्यकेडपि प्रदशशितः | दारण्यकमें भी दिखाया है। “उसने 
“सोजकामयत जाया मे | इच्छा की कि मेरे पत्नी हो!” इत्यादि 

स्वात्‌*! (बृ० उ० १। ४ । १७ )  वाक्‍्योंसे यह सिद्ध होता है कि कर्म 
इत्यादिना अज्ञस्य कामिनः | अज्ञानी और सकाम पुरुषके लिये 
कर्माणीति । “मन एवास्थात्मा | ही हैं | “मन ही इसका आत्मा है, 
वाग्जाया” ( बृ० उ० १। ४ । | वाणी स्री है? इत्यादि वचनसे भी 
१७ ) इत्यादिवचनाद अज्षत्व॑ | कर्मनिष्ठका अज्ञानी और सकाम 
कामित्वं च कमनिष्ठस्य निश्चित- | होना तो निश्चितरूपसे जाना जाता 
मवगम्यते । तथा च तत्फलं है | तथा उसीका फल सप्तान्न सर्ग# 
सप्तान्नसगंस्तेष्वात्ममावेनात्मस्व- | है । उनमें आत्ममावना करनेसे ही 
रूपावस्थानम्‌ । आत्माकी [ अनात्मरूपसे ] स्थिति है । 
जायाद्येषणात्रयसंन्यासेन च | आलज्ञानियोंके लिये तो वहाँ 
शानिनां अत्मविदां कमनिष्ठा- ! आवक 0; जिन 
हल अल के हमको यह आत्मछोक ही सम्पादन 
प्रातिकूल्येनात्मखरूप- | करना है वे हम प्रजाको लेकर क्या 


निष्ठेन द्शिता “कि प्रजया | करेंगे? इत्यादि वाक्यसे जायादिए 


# व्रीहि-यवादि-ये मनुष्यके अन्न ईं, हुत-प्रहुत-ये दोनों देवताओंके अन्न 
हैं, मन) वाणी और प्राण--ये आत्माके अन्न हैं तथा दुग्ध पशुओंका अन्न है। यह 
सात प्रकारके अन्नकी सृष्टि कमंका ही फल है | 

गए यहाँ “जाया? ( र्री) शब्दसे पुत्र उपलक्षित होता है; अतः “जायादि 
एघणा” का तात्पर्य “पुत्रादि-एषणात्रय” समझना चाहिये | 


शेर इदावास्योपनिषद्‌ [ मन्त्र ९ 
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. क्रिष्यामो येषान्नोज्यमात्मायं | तीन एषणाओंके त्यागपूर्वक कर्म- 
लोक” (बृ० उ०४। ४ । २२) | निष्ठाके विरुद्ध आत्म-स्वरूपमें स्थित 
इत्यादिना। ये तु ज्ञाननिष्ठाः | ही दिखलाया है | जो ज्ञान- 


लक जन निष्ठ संन्यासी हैं उन्हें. ही “अछुर्या 
संन्यासिनस्तेभ्योज्सुयां नाम त | गम ते छोका” यहाँसे लेकर 'स 


इत्यादिना अविद्दनिन्दाद्वारेण | पर्यगातः इत्यादितकके मनत्रोंसे 
आत्मनो याथात्म्यं स पयंगात्‌ अज्ञानीकी निन्‍्दा करते हुए आत्मा- 


तर ले राग के यथार्थ खवरूपका उपदेश किया. 
तदन्‍्तमन्त्र रुपाद ट्स्‌ | । । निषामे 
हे देश्मू | ते है। इस आत्म उन्हींका 


द्त्राधिकृता न.कामिन इति। अधिकार है, सकाम पुरुषोंका नहीं । 
तथा च च्वेताश्वतराणां मन्त्रो- इसी प्रकार खेताश्रतर-मन्त्रोप- 
पनिषदि-“अत्याश्रमिम्यः परम॑ निषद्में भी “'ऋषिसमूहसे भली प्रकार 

लक कर सेवित इस परम पवित्र आत्मज्ञानका 
पवित्र ग्रोवाच सम्यगपिसड- 


| उत्तम ( संन्यास ) आश्रमवालोंको 
जुश्म” ( बवे० उ० ६। २१ ) | उपदे अ 
जुटसू (शव० उ उपदेश किया””?. इत्यादि रुपसे 


इत्यादि विभज्योक्तस । इसका प्रथक्‌ उपदेश किया है | 

ये तु कमिणः कमनिष्ठाः जो कर्मनिष्ठ कर्मठ छोग कर्म 
कम कुवन्त एवं जिजीविषवस्तेम्य | करते हुए ही जीवित रहना चाहते 
इदमुच्यते-- | हैं. उनसे यह कहा जाता है-- 


कम और उपासनाका सम्नच्चय 


अन्धन्तमः प्रविशन्ति ये(विद्यामुपासते | 


ततो भूय इव ते तमी य उ विद्याया*रताः ॥ ६ ॥ 
जो अविदया (कम ) की उपासना करते हैं वे [ अविद्यारूप | 
घोर अन्धकारमें प्रवेश करते हैं और जो विद्या / उपासना ) में ही रत 
हैं वे मानो उससे भी अधिक अन्धकारमें प्रवेश करते हैं || ९ | | 


मन्त्र * | 


शाहुरभसाष्याथ 


डे 
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कर्थ पुनरेव॑मंवगम्यते न तु 
संर्वेषांम्‌ इति । 


उच्यते--अकामिनः साध्य- 


साधनभेदोपमर्देन यस्मिन्स- 
वाणि. भूतान्यात्मेवाभूदिजा- 


नतः । तत्र को मोहः कः शोक 
एकत्वमनुपश्यतः इति यदात्मे- 
कत्वविज्ञानम्‌ [ उक्तम ) वतन्न 
केनचित्करमंणा ज्ञानान्तरेण वा 
हामृटः समुचिचीषति | इृह तु 
सम्नुच्चैचीषया अविद्वदादिनिन्दा 
क्रियते । तत्र च यस्त येन 
सम॒चयः सम्भवति न्यायतः 
शाखतो वा तदिहोच्यते यहेवे 
वित्त देवताविषयं ज्ञानं कमे- 
सम्बन्धित्वेनोपन्यस्तं न परमा- 
त्मज्ञानम्‌ । “विद्यया देवलोकः 
( बृू० 3० १।५। १६ ) इति 
प्रथकफलअ्रवणात्‌ । तयोज्ञोन- 
कमेणोरिह एककालुष्ठाननिन्दा 


सम्मचिचीषया : न .' निन्दापरेच 
ई० छे-- 


क्‍ 


पूव ०---यह कैसे ज्ञात होता है 
कि [ यह विधि कर्मनिष्ठोंके ही लिये 
है | सब॒के लिये नहीं है ! 


सिद्धान्ती--बतलाते हैं, [ सुनो ] 
निष्काम पुरुषके लिये जो ध्यस्मिन्‌ 
सर्वाणि भूतान्यात्मेबाभूद्विजानतः । 
तत्र को मोहः कः शोक एकत्व- 
मनुपश्यत:” इस मन्त्रसे साध्य और 
साधनके भेदका निराकरण करते 
हुए आत्माके एकत्वका ज्ञान 
ग्रतिपादन किया है, उसे कोई भी 
विचारवान्‌ किसी भी कर्म या अन्य 
ज्ञानके साथ मिलाना नहीं चाहेगा। 
यहाँ तो समुचयकी इच्छासे ही 
अविद्वान्‌ आदिकी निन्दा की है। 
अत: न्याय. और शाखके अनुसार 
जिसका जिसके साथ समुच्य हो 
सकता है वद्दी यहाँ कहा गया है। सो 
कर्मके सम्बन्धीरूपसे यहाँ देव वित्त 
अर्थात्‌ देवतासंम्बन्धी ज्ञानका ही 
उल्लेख हुआ है-परमात्मज्ञानका नहीं, 
क्योंकि “'विद्यासे देवलोक प्राप्त होता 
है?” ऐसा [इस ज्ञानका आत्मज्ञानसे ] 
प्रथक्‌ फल सुना गया है। उन ज्ञान 
और कर्ममेंसे, यहाँ जो. एक-एंकके 
अनुष्ठानकी. निन्‍्दा क्री: है. वह 
समुच्चयके अभिप्रायसे है, निन्दाके 


३४ 


 इशावास्योपनिषद्‌ 


[ मन्ज ९ 


नहर ाएसिपिक न्यॉर्टियेक्र प्िटटिकर यार्पिरिटे यर्डिमिटेकत नाईट कक पटक चिपक नया न्य्ट20 प्यारपिकिटक, 


एकेक्य.. प्रथक्फलश्रवणात्‌ ; 
“विद्या तदारोहन्ति” “विद्यया 
देवलोकः” ( बृ० 3० १।५। 
१६ ) “न तत्र दक्षिणा यन्ति/ 
“कमंणा पिदलोकः” ( बृ० उ० 
१।५।१६ ) इति। न हि शास्र- 
विहित॑ किश्विदकर्तव्यतामियार ! 

तत्र अन्धन्तमः अदशनात्मकं 
तमः प्रविशवन्ति | के * ये<विद्ां 
विद्याया अन्या अविद्या तां कम 
इत्यथः, कर्मणो विद्याविरोधि- 
त्वात। तामविद्याममिहोत्रादि- 
लक्षणामेव केवलामुपासते तत्पसः 
सन्तोज्नुतिष्ठन्तोत्यभिप्रायः | 
ततस्तसादन्धात्मकात्तमसो भूय 
इब बहुतरमेव ते तमः अविशन्ति, 
के? कर्म हित्वा ये उ येतु विद्या- 
यामेव देवताज्ञान एवं रताः 


अभिरताः । तत्रावान्तरफल मेदं 
विद्याकमंणोः समुच्चयकारणमाह; 


ही लिये नहीं; क्योंकि “उस पदपर 
विद्या ( देवताज्ञान) से आरूढ़ 
होते हैं?” “विद्यासे देवछोककी प्राप्ति 
होती है? ०८वहाँ दक्षिणमार्गसे 
जानेवाले नहीं पहुँचते””ः «““र्मसे 
पितृलोक मिलता है?” इत्यादि एक- 
एकका प्रथकूं फल बतलानेवाली 
श्रुतियाँ भी मिलती हैं; और शाख्र- 
विहित कोई भी बात अकतंब्य नहीं 
हो सकती | 


उनमें वे तो अज्ञानरूप अन्धकार- 
में प्रवेश करते हैं। कौन ? जो 
अविया--बविद्यासे अन्य अविदया 
अथात्‌ कर्म यानी केवल अग्नि- 
होत्रादिरू्प अविद्याहीकी उपासना 


| करते हैं, अर्थात्‌ तत्पर होकर 


कर्मका ही अनुष्ठान करते रहते 
हैं, क्योंकि कर्म विद्या ( आत्म- 
ज्ञान ) के बिरोवी हैं [ इसलिये 
उन्हें अविद्या कहा गया है ]। 
तथा उस अन्धकारसे भी कहीं 
अधिक अन्धकारमें वे प्रवेश करते 
हैं, कौन जो कर्म करना छोड़कर 
केवछ विद्या यानी देवताज्ञानमें 
ही रत-अनुरक्त हैं | विद्या और 
कर्मके अवान्तर फल-मेदको ही 
इसके समुच्यका कारण बतलाते हैं. 


मन्त्र ९० | शाड्वरभाष्यार्थ ३५ 
अर्थ मॉ्कियन मार्फियिक कर्क नई बॉक्निटे)७ बाई 220७ “नया नर नि पॉर्टििये,- नार्दििटि 
अन्यथा फलवदफलवतोः | नहीं तो एक-दूसरेके समीप हुए 
हर और फलहीन परस्पर अंग 
ल्लिहितयोर 5 हज र॒ अंगी हो जायँगे [ अर्थात्‌ फ्‌ल- 
हितयो ज्जाड़तत स्यादू . 
से रज्ञा * | युक्त तो अंगी ( मुख्य ) हो जायगा तथा 
फलहीन अंग ( गौण) समझा जायगा ] 
इत्यथः ॥ ९ ॥ यही इसका अभिगप्राय है ॥ ९॥ 


लक नन+ भय हू. नलकतलक»न्‍+-ऊ»«»+»ेस्‍रक 


कर्म और उपासनाके समझुच्चयका फल 
अन्यदेवाहु॒विययान्यदाहुरबिद्या ..। 


इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥ १०॥ 

विद्या ( देवताज्ञान ) से और ही फरू बतलाया गया है. तथा अविदा 

( कर्म) से और ही फल बतछाया है। ऐसा हमने बुद्धिमान पुरुषोंसे 
सुना है, जिन्होंने हमारे प्रति उसकी व्याख्या की थी | १०॥ 

अन्यत्पूथगेव विद्यया क्रियते | “बिद्यासे देवलोक प्राप्त होता 

फलमित्याहर्वदन्ति. “विद्या है” “विद्यासे उसपर आरूढ़ होते हैं?” 

दब हि है ऐसी श्रुतियोंके अनुसार, वेदवेत्ता- 

[कः”” (बू० 3० १।५।१६) | छ्लेग कहते हैं कि विद्यासे और ही 

/विद्यवया तदारोहन्ति/ इति श्रुतेः । | फछ मिलता है। तथा “कमंसे पितृ- 


अन्यदाहरविचयया कर्मणा क्रियते | मिछ्ता दै” इस चुतिके 
00.५ के अनुसार, अविधा यानी कमंसे और 
कर्मणा पिवलोक/” (ब्रू० उ० १। | ही फछ होता है--ऐसा. उनका 


५१६) इति श्रुतेः | इत्येबं शुश्रुम | कथन है। ऐसे हमने घीर अर्थात्‌ 


श्रुतवन्तो व्य॑ धीराणां धीमतां बुद्धिमानोंके वचन झुने हैं? जिन 
आचार्योने हमसे उस कम तथा 


वचनम्‌ । ये आचायो नोथ्स्मम्यं | क्नका विख्यान किया था अर्थात्‌ 
तत्कम च ज्ञानं च विचचक्षिरे | उनकी व्याख्या की थी। तात्पर्य 
व्यए्टातबन्तस्तेषामयमागमः | यह है कि यह उनका परम्परागत 
नाछ्श० इत्यर्थः ॥ १०॥ | है॥ १०॥. 


-+ 


“६ 


इशावास्योपनिषद्‌ 


[ मन्त्र ११ 


.._ बियां चांवियां च- यस्तद्वंदोभय* सह | 
.... अवियया म्त्युं तीत्वो विययापमतमचनुते ॥ ११॥ 


जो. विद्या. और अविद्या--इन दोनोंको ही एक साथ जानता है 
वह अविद्यासे झ॒त्युको पार करके विद्यासे अमरत्वग्राप्त कर लेता है ॥१?॥ 


एत एवमतो विद्यां चाविद्यां 
च्‌ देवताज्ञानं कर्म चेत्यर्थः 
यस्तदेतदुभयं. सहैकेन पुरुषेण 
अनुष्ठेय॑ वेद तस्यैव॑ समुचय- 
कारिण एवं एक पुरुषारथसम्बन्धः 
क्रमेण स्यादित्युच्यते। 

अविद्यया कमेणा अप्नहोत्रा- 
दिना म्रत्युं स्वाभाविक कर्म 
ज्ञानं च सृत्युशब्दवान्यमुभयं 
तीत्वा अतिक्रम्य विद्या देवता- 


ज्ञानेनामृतं देवतात्मभावमच्नुते 
तद़यमृतमुच्यते 


ग्राम्मेति । 
यदेवतात्मगमनम्‌ ॥ ११॥ 


विद्या. 


क्योंकि ऐसा है. इसलिये 
और अजविद्या अर्थात्‌ 
देवताज्ञान और कर्म इन दोनोंको 
जो .एक साथ एक ही पुरुष- 
से अनुष्ठान किये जानेयोग्य जानता 
है इस प्रकार समुच्चय - करनेवालेको 


ही एक पुरुंषार्थका सम्बन्ध क्रमश: 


होतां है यही अब कहा जाता है। 


अविद्या अर्थात्‌ . अम्निहोत्रादि 

कमसे मृत्यु यानीं 'मृत्यः शब्द॑बाच्य 
स्वाभाविक -( व्यावहारिक ) कर्म 

ओर ज्ञान--इन दोनोंको तरकर-- 

पार करके विद्या अर्थात्‌ देवताज्ञान- 
से अमृत यानी देवतात्मभावको प्राप्त 

हो जाता है। देवलमावकों जो 

प्राप्त होना है वही अम्ृत- कहा 
जाता है ॥११॥ 


+*ह> हलक 
व्यक्त ओर अव्यक्त उपासनाका समुक्षय 


अधुना व्याकृताव्याकृतोपा- 
सनयोः समुच्वचिचीषया प्रत्येक 


ग हु 


निन्दोच्यते । 


| अब व्यक्त और अव्यक्त 
| उपासनाओंका समुच्चय करनेकी 
इच्छासे प्रंत्येंकेकी निन्‍दा की जाती है। 


मन्त्र ९२ | शाड्रभाष्याथे ३७ 


अन्धं तमः प्रविशन्ति येससम्भूतिम॒ुपासते । 
ततो भूय इबते तमी य उ सम्भूत्याइरताः ॥ १२ ॥ 


जो असम्भूति ( अव्यक्त प्रकति ) की उपासना करते हैं वे घोर 
अन्धकारमें प्रवेश करते हैं. और जो सम्मूति ( कार्यत्रह्म ) में: रत हैं वे 
मानो उनसे भी अधिक अन्बकारमें प्रवेश करते हैं ॥१२॥ 


अन्ध॑ तमः अविशन्ति यथे!|। जो असम्भूतिकी उपासना 
करते हैं वे घोर अन्धकारमें प्रवेश 
करते हैं | सम्मवन ( उत्पन्न होने ) 
यस्य कार्यस्य सा सम्भूतः तस्या | का - नाम सम्भूति है वह जिसके 
अन्या असम्भूतिः पग्रकृतिः | सका धर्म है उसे 'सम्भूतिः 
हि | कहते हैं| उससे अन्य असम्भूति- 
फारणमावदधा अवच्याहृताख्या | ग्रकृति-कारण अथवा अब्याकृत 
तामसम्भूतिमव्याकृताख्यां प्रकृति मकी अविया है । उस असम्मूति 
यानी अव्याकृत नामंबाली प्रकृति- 
कारण अथांतू्‌ अज्ञानात्मिका अविदया- 
की, जो कि कामना और कर्मकी 
बीज है, जो छोग उपासना करते हैं 
वे उसके अनुरूप ही अज्ञानरूप घोर 
त्मक॑ प्रविशन्ति | ततस्तस्रादपि  अन्धकारमें प्रवेश करते हैं | तथा 
भूयो बहुतरमिव तमः प्रविशन्ति | जो सम्भूति यानी दिरिण्यगर्म नामक 
कार्यत्रह्ममें रत हैं वे तो उससे भी 

ये उ सम्भूत्या कायत्ल्लाण (रे - मानो अधिकतर अन्धकारमें 


हिरण्यगर्भाख्ये रताः ॥१२॥ | प्रवेश करते हैं ॥१२॥ 


५» क७९५८-५ 


सम्भूतिं सम्मवन सम्भूतिः सा 


कारणमविद्यां. कामकमंबीज- 


भूतामदशनात्मिकामुपासते ये ते 
तदनुरूपमेवान्ध॑ तमोड5दशना- 


३८ 


इैद्ाबास्थोपतिषद्‌ 


[ भन्‍्ञ १३ 


व्यक्त ओर अव्यक्त उपासनाके फल 


अधुनोभयोरुपासनयोः सझु- 


चयकारणमवयवफलमभेदमाह-- 


अब, उन दोनों उपासनाओंके 


समुचयका कारणरूप जो उन 


दोनोंके फरलोंका भेद है उसका वर्णन 
किया जाता है--- 


अन्यदेवाहुः सम्भवादन्यदाहुरसम्भवात्‌ । 
इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥ १३॥ 
कार्य्र्षकी उपासनासे और ही फू बतलाया गया है; तथा 


अव्यक्तोपासनासे और ही फर बतलाया है। ऐसा हमने बुद्धिमानोंसे 
सुना है, जिन्होंने हमारे प्रति उसकी व्याख्या की थी ॥१ ३॥ 


अन्यदेव प्ृथगेवाहः फल 
सम्भवात्सम्भूतेः कार्यत्रह्मोपास- 
नादणिमाधेश्येलक्षणं व्याख्यात- 
वनन्‍्त इत्यथः । तथा चान्यदाहुः 
असम्भवादसम्भूतेरव्याकृतादू 

अव्याकृतोपासनात्‌ । यदुक्तमन्ध- 
न्तमः प्रविशन्तीति प्रकृतिलय इति 
च पोराणिकेरुच्यत इत्येवं शुभ्रुम 
धीराणां वचन ये नस्तद्विचच- 
क्षिरे व्याकृताव्याकृतोपासनफर्लं 
व्याख्यातवन्त इत्यथः ॥ १३॥ 


सम्भूति अर्थात्‌ कार्यत्रह्मकी 
उपासनासे प्राप्त होनेवाला अणि- 
मादि ऐश्रयरूप और ही फल बत- 
लाया अर्थात्‌ बखान किया है। 
तथा असम्भूति यानी अबव्याकृतसे 
अर्थात्‌ अव्याकृत ग्रकृतिकी उपा- 
सनासे और ही फल बतलछाया है; 
जिसे पहले “अन्धन्तम: प्रविशन्ति! 
आदि वाक्यसे कह चुके हैं तथा 
पौराणिक छोग जिसे प्रकृतिलय 
कहते हैं-ऐसा हमने धीरों ( बुद्धि- 
मानों ) का कथन सुना है, जिन्होंने 
हमसे उनका वर्णन किया था 
अर्थात्‌ व्यक्त और अव्यक्त उपास- 
नाओंके फलका व्याख्यान किया 
था॥ १३॥ 


रा . 


मन्त्र १४ ] शाड्डरभाष्याथ इ०, 

यत एवमतः समुच्यः सम्भू- | क्‍योंकि ऐसा है, इसलिये 

| सम्भूति और असम्मूतिकी उपास- 

नाओंका समुच्चय उचित ही है । 

इसके सिवा एक पुरुषार्थमूलक 

होनेसे भी उनका समुच्चय होना 
ठीक हे-यही आगे कहते हैं--- 


७ 
त्यसम्भूत्युपासनयोयुक्त एवेक- 


पुरुषाथेत्वाचेत्याह-- 


सम्भूतिंच विनाशं च यस्तद्वेदीमय* सह। 
विनाशेन म्रत्युं तीत्वों सम्भूत्याम्ृतमश्नुते ॥ १४॥ 


जो असम्भूति और कार्यत्रह्म---इन दोनोंको साथ-साथ जानता है 
वह कार्यत्रह्मकी उपासनासे मृत्युकों पार करके असम्भूतिके द्वारा 
[ प्रकृतिख्यरूप ] अमरत्व प्राप्त कर लेता है ॥१४॥ 


सम्भूतिं च बिनाशं च यस्तद्वे- | जो पुरुष असम्भूति और विनाश 
इन दोनोंकी उपासनाके समुचयको 
जानता है वह--जिसके कार्यका 
कार्यस्य स्‌ तेन धर्मिणा अभेदेन घमे विनाश हे और उस धर्मीसे 
पे अभेद होनेके कारण जो खयं भी 
उच्यते विनाश इति। तेन | विनाश कहा जाता है-उस विनाश- 
तहुपासनेनानेश्वर्यमधर्मकामादि- | * भय. उसकी उपासनासे अधम 
कर तथा कामना आदि दोषोंसे उत्पन्न 
दोषजात॑ च मृत्यु तीत्वा-हिरण्य- | हुए अनैश्नर्यरूप मृत्युको पार करके-- 
हिरण्यगर्भकी उपासनासे अणिमादि 
ऐश्वयकी ग्रापिरहूप फू ही मिल्ता 
फलम, तेनानेश्रयादिम्ृत्युमतीत्य | है; अतः उससे अनेश्रय आदि मृत्युको 
पार करके---असम्मूति-अव्यक्तो- 
पासनासे प्रक्रति्यरूप अमृत ग्राप्त 
अमृतं गकृतिलयलक्षणमश्लुते | | कर लेता है । 


दोभय* सह विनाशो धर्मो यस्य 


गर्भोपासनेन ह्णिमादिश्राप्तिः 


-असम्भूत्या अव्याकृतोपासनया 


४० 


इैशावास्योपनिषद्‌ 


[ .मंन्त्र १५ 


अम्भूतिं च विनाश चेत्यत्रा- 


वर्णलोपेन निद्देशो द्रश्व्यः अ्रक्ृति- 


: असम्मूतिं च विनाशं च? इस पद- 
समूहमें प्रकृतिक्‍यरूप फल बतढाने- 
वाली श्रुतिके अनुरोधसे अवर्णके 
लोपपूर्वक निर्देश हुआ समझना 


लयफलश्र॒त्यनुरोधातं  ॥१४॥ / चाहिये# ॥ १४ ,। 
क्‍ . उपाप्तककी मसार्ययाचना 
मानुषदववित्तसाध्य॑ ' फल |. शाखत्रके बतछाये हुए ग्रकृतिलय- 
3 नललकग गजल पर्यन्‍्त समस्त फछ [ गौ, भूमि और 
भोगमोश्ष- सुवर्ण आदि ] मानुष सम्पत्ति तथा 


विवेकः 
संसारगतिः । अत 
पर॑ पूर्वोक्तमात्मेबाभूद्विजानत 


इति सवोत्मभाव एवं सर्वेषणा- 
संन्यासज्ञाननिष्ठाफलम्‌ । एवं 
दिग्रकारः प्रवृत्तिनिवृत्तिलक्षणो 
वेदार्थो्त्र॒प्रकाशितः । तत्र 
प्रवृत्तिलक्षणस्य वेदाथेस्थ विधि- 
प्रतिषेधलक्षणस्य कृत्सस्थ प्रका- 
घने प्रवग्यान्तं ब्राह्मणम्॒पयुक्तम | 
निव्त्तिलक्षणस्य वेदा्थस्य प्रका- 
शनेउतत ऊध्यें बृहदारण्यक- 
मुपयुक्तम्‌ | 


दः ..._ # अर्थात्‌ 'असम्पूति' को ही सम्भव बह उ 7< *असम्भूति! को ही “सम्पूति! 


लेयान्तम्‌ । एतावती 


| देवताज्ञानरूप ] देवी सम्पत्तिसे 


सम्पन्न होनेवाले हैं | यहाँतक 
संसारकी गति है । इससे आगे 
पहले «आत्मैवामूद्दिजानत:ः इस 
( सातवें मन्त्र ) में बतछाया हुआ 
सम्पूण एषणाओंके .त्यागरूप 
संन्यासका फल सर्वात्ममभाव ही है। 
शस प्रकार यर्हाँ ग्रव्वत्ति-निवृत्तिरूप 
दो प्रकारका वेदार्थ प्रकाशित 
किया है उनमें विधि-प्रतिषेघरूप 
सम्पूण ग्रवत्तिकक्षण वेदार्थका 
अकाश करनेमें प्रकर्यपर्यन्त ब्राह्मण- 
भाग उपयोगी है। तथा निवृत्ति- 
लक्षण वेदाथकों अभिव्यक्त करनेमें 


इससे आगे बृह्ृदारण्यकका उपयोग 
किया जाता है | 


कहा है--ऐसा जानना चाहिये | 


मन्त्र १५ ] 


दाडुरभाष्याथ . 


हि- ६4 


तत्र. निषेकादिश्मशानान्तं 
कर्म .कुबेनू जिजीविपेयों विद्या 
सहापरब्रेह्मविषयया तदुक्त “विद्या 
चावियां च यस्तद्वेदोमय< सह । 
अविद्यया म॒त्युं तीत्वा विद्यया- 
मृतमव्लुते' इति। 

तत्र केन मार्गेणाम्॒तत्व- 
देवयाज़मार्गे- मश्ुत इत्युच्यते | 
याचनम्‌ तथत्तत्सत्यमसों स 
आदित्यो य एप एतसिन्मण्डले 
पुरुषों यश्वायं दक्षिणड्षृन्पुरुष 
एतदु भय सत्यम्‌ । ब्रह्मोपासीनो 
यथोक्तकर्म कृच्च यः सोडन्तकाले 
ग्राप्ते सत्यात्मानमात्मनः प्राप्ति- 


उनमें जो पुरुष गर्भाधानसे छेकर 
मरणपर्यन्त कर्म करते हुए द्वी जीवित 
रहना चाहता है उसे अपखह्य- 
विषयक विद्याके साथ ही [ जीवित 
रहना चाहिये ] जेसा कि कहा है-- 
(विधा और अविद्या दोनोंको :साथ- 
साथ जानता है वह्द अविदा (क़र्म ) 
से मृत्युको पार करके विद्या ( देवता- 
ज्ञान ) से अमृत प्राप्त कर लेता है।ः 
. बह किस मार्गसे अम्रृतत्व प्राप्त 
करता है ? सो बतछाते हैं | वह 
जो सत्य है वही यह आदित्य है, 
जो इस आदित्यमण्डलमें पुरुष है 
तथा जो पुरुष दक्षिणनेत्रमें है. वे दोनों 
ही सत्य हैं। जो उस ब्रह्मकी उपासना 
करनेवाठा और शाख्रोक्त कर्म करने- 
वाला है वह अन्तकाल उपस्थित 
होनेपर [ इस आदिवत्यमण्डलस्थ ] 
आत्मासे 'हिरण्मयेंन पात्रेण०”? इस 


द्वारं याचते 'हिरण्मयेन पात्रेण०' | मन्त्रके द्वारा इस प्रकार आत्मप्रांपिके 


इति । 


द्वारकी याचना करता है-- 


हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ । 


तत्त्वं पूषज्नपावृणु सत्यधर्मोय दृष्टये ॥ १५॥ 
आदित्यमण्डरूस्थ ब्रह्मका मुख ज्योतिर्मय पान्नले ढका हुआ है। हे 


पृषन्‌ | मुझ सत्यवर्माकों आत्माकी 
उधाड़ दे ॥ १०॥ 


उपलब्धि करानेके डिये तू उसे 


ढ२ इशावास्योपनिषद्‌ [ मन्त्र १६ 
(मम्ृथमिव हिरण्मयं ज्योति- । जो सोनेका-सा हो उसे “हिरण्मय! 
संयमिल्येतत । तेन पा्रेणेव | कहते हैं? लर्थात, जो ज्योतिमेय है 
..... | उस ढकनेरूप पात्रसे ही आदित्य- 

अपिधानभूतेन रप्शशंशादित्य- | ,एढछमें स्थित सत्य अर्थात्‌ ब्रह्मका 
मप्डलथस ब्रह्मणो5पिहितम्‌ | मुख-द्वार छिपा हुआ है। हे पूषन्‌! 
आच्छादितं मुख द्वारम। तत्त्व॑ | सत्यकी उपासना करनेके कारण 
हे प्फत्रपाइण्यपसारय सत्यस्थ | लिसिका सत्य ही धर्म है ऐसा रे 


सत्यधर्मा हूँ उस मेरे प्रति अथवा 
उपसनात्सत्यं धर्मों य्थ मम यथार्थ घर्मका अनुष्ठान करनेवाले मेरे 


सोहं सत्यधर्मा तस्मे महयमथवा प्रति दृष्टि अथांत्‌ अपने सत्यखरूपकी 

यथाभूतसख धमेस्यानुष्ठात्रे उपलब्धिके लिये तू उसे उघाड़ दे-- 

लव सत्यात्मन उपलब्धये ॥१७॥ | [उस पात्रको] सामनेसे हटा दे ॥ १०॥ 
---+औ् दंत 


पूषन्नेकर्ष यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रह्मीन्समूह । 
तेजो यत्त रूप॑ कल्याणतमं तत्ते पश्यामि यो$सावसो 
पुरुष: सो;हमस्मि ॥ १६ ॥ 


हे जगत्पोषक सूर्य | हे एकाकी गमन करनेवाले | हे यम ( संसारका 
नियमन करनेवाले ) ! हे सूर्य (प्राण और रसका शोषण करनेवाले ) ! 
हे ग्रजापतिनन्दन ! तू अपनी किरणोंकों हठा छे ( अपने तेजको समेट 
ले ) | तेरा जो अतिशय कल्याणमय रूप है उसे में देखता हूँ | यह 
जो आदित्यमण्डलूस्थ पुरुष है वह में हैँ ॥ १६॥ 


हे पूषन्‌ ! जगतः पोषणात्पूषा | है पूषन्‌ ! जगतका पोषण 
करनेके कारण सूर्य एृषा है । 
वह अकेला ही चलता है 


इत्येकर्षिः-हे एकपें ! तथा | इसलिये एकर्षि है--हे एके ! 


रविसतथेक एवं ऋषति गच्छति 


मन्त्र १७ | शाड्रभाष्यार्थ है 
सवस्थ संयमनाद्यमः-हे यम | सबका नियमन करनेके कारण यम 
तथा रच्मीनां ग्राणानां रसानाश्व | है-हे यम! किरण प्राण और रसोंको 


खीकरणात्‌ सर्यः-हे सर्य ! प्रजा- | कार करनेके कारण सूर्य 


४ है-हे सूर्य ! ग्रजापतिका पुत्र 
पतेरपत्य॑ ग्राजापत्यः-हे ग्राजा- | - 
है हे होनेसे ग्राजापत्य है-हे प्राजापत्य ! 


पत्य  व्यूह विगमय र्ब्मी- अपनी किरणोंको दूर कर | अपने तेज 
न्खान्‌ । समूह एकोकुरु उपसंहर | थानी सन्तप्त करनेवाली ज्योतिको 
ते तेजस्तापक ज्योतिः । पुञ्जीमूत एकत्रित अर्थात्‌ शान्त कर | 
यत्ते तव रूप कल्याणतमम््‌ | तेरा जो अत्यन्त कल्याणमय 
अत्यन्तशोभन॑ तत्ते तवात्मनः | लक छुन्दर स्वरूप है उसे 
हि तुझ आत्माकी कपासे में देखता हूँ । 
प्रसादात्‌ पश्यामि । किश्वाहं न | तथा यह बात मैं तुझसे सेवकके 
तु त्वां भ्रत्यवदाचे योज्सावा- समान याचना नहीं करता, क्योंकि 
है है यह जो व्याहतिरूप अज्ञोंवाछा 
दृत्यमण्डल्था व्याहत्यवयवः | आदित्यमण्डलस्थ पुरुष है---जो 
पुरुषः पुरुषाकारत्वात्पूण वानेन | उरुषाकार होनेसे, अथवा जो ग्राण 
जा और बुद्धिरूपसे समस्त जगतकों 

आणबु द्यात्सना जगत्समस्त- | «७ किये 
है जे ध हे न्‍ पूर्ण किये हुए है या जो शरीररूप 
मात उुरुषः योर शयनादोा पुरमें शयन करनेके कारण पुरुष 

पुरुष: सोहहमस्सि भवामि ।।१६॥ | है--वह में ही हूँ | १६॥ 
---९१2४३०८#६५-- 
मरणोन्यस उपासककी आथना 


वायुरनिलममतमथेदं॑ भरमान्त* शरीरम्‌ | 
३० ऋ्रतो समर कृत*स्मर ऋरतो समर कृत<स्मर ॥१७॥ 


१--५तस्य भूरिति शिरः भुव इति बाहू सुवरिंति प्रतिष्ठा! (बृ० उ०५।५।३). 
भर्थात्‌ उसका “भूः? यह शिर है, “भुवः यह भ्ुजाएँ हैं तथा 'सुबः यह प्रतिष्ठा 


( चरण ) हैं । 


88 ईदावास्योपतिपद्‌ [ मन्त्र १७ 

::अंब मेरा ग्राण सर्रत्मक वायुरूप सूत्रात्माको ग्राप्त हो और यह 
शरीरः भंस्मशेष हो जाय । है मेरे संकल्पात्मक्म मन ! अब तू स्मरण 
कर, अपने किये हुएको स्मरण कर, अब तू स्मरण कर, अपने किये 


हुएको. स्मरण कर ॥ १७ ॥४ 
अथेदानी मम मरिष्यतो 


प्राणो>ध्यात्मपरिच्छेद॑ 
हित्वाधिदेवतात्मानं॑ सवोत्मक- 


वायुः- 


मनिलममतं सत्रात्मान॑ प्रतिप्- 
तामाते वाक़्यशेषः । लिड्। चेद॑ 
ज्ञानकमेसस्कृतमुत्क्रामत्विति 


अब मुझ मरनेवालेका वायु-प्राण 
अपने अघ्यात्मपरिच्छेदको त्यागकर 
अधिदेवरूप सर्वात्मक वायुरूप 
अमृत यानी सूत्रात्माको ग्राप्त हो- 
इस प्रकार इस वाक्यमें 'प्रतिपच्यताम! 
यह क्रियापद जोड़ लेना चाहिये | 
यहाँ यह समझना चाहिये कि. ज्ञांन 
और कमके संस्कारोंसे युक्त यह 
लिंग देह उत्क्रमण करे, क्योंकि 


द्रष्टव्यम, मार्गयाचनसामर्थ्यात्‌ । [ इस श्रुतिसे | मार्गकी याचना की 


अथेदं॑ शरीरममों हुत॑ भसान्त॑ 


भूयात्‌ | 
ओमिति यथोपासनम््‌ 3/प्रती- 


गयी है | तथा अन्न यह शरीर, अग्निमें 
होम कर दिये जानेपर भस्मशेष 
हो जाय | 

'. 3» ऐसा कहकर यहाँ उपासना- 
के अनुसार सत्यखरूप अ्रिप्तृज्ञक 


कात्मकत्वात्सत्यात्मकमम्न्यारूय | ब्रह्म ही अभेदरूपसे कहा गया है 


ब्रह्माभेदेनोच्यते । हे क्रतो सड्ढ- 


क्योंकि ४४१ उसका प्रतीक है। 
हे क्रतो |-संकल्पात्मक मन ! तू इस 


ल्पात्मक सर यन्‍्मम सर्तेव्यं | समय जो मेरा स्रणीय है उसका 


तस्य॒कालोज्य पत्युपाथतोउत 
सर | क्रतों खर कहृतं सरेति 
पुनवेचनमादराथम्‌ ।। १७॥ 


स्मरण कर; अब यह उसका समय 
उपस्थित हो गया है, अत: तू स्मरण 
कर । 'क्रतो समर कृत॑ स्मरः यहाँ 

समर! पदकी ] पुनरुक्ति आदरके 


| लिये है || १७॥ 


विलनतन+-न++++-+मम माल कि लि ाकारय३+०००++-०->-न «नमन 


.  पुनरन्येन. मन्त्रेण 


मन १८ ] 


शाह्लरभाष्याथे 


छा 


(गई जिद गन: कई: 2०२), पाई 3:22 गर्ल: 22% नये: न्याई:2)%, नस? 2, बजकर नदा० ०229, कई नई<2222%- 


याचते-- 


मार्गे 


पुनः दूसरे मन्त्रसे मार्ककी याचना 
करता है-.. 


अग्ने नय सुपथा राये अरमान्विश्वानि देव बयुनानि विद्वान । 
युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमउक्ति विधेम ॥१८॥ 


दा. 


हे अग्ने ! हमें कमफलभोगके लिये सन्मार्गसे ले चल | हे देव ! 
तू समस्त ज्ञान और कर्मोंको जाननेवाला है। हमारे पाषण्डपूर्ण पापोंको 
नष्ट कर । हम तेरे छिये अनेकों नमस्कार करते हैं || १८॥ 


है अग्ने ! नय गमय सुपथा 
शोमनेन मार्गणग । सुप्थेति 
विशेषणं दक्षिणमागनिवृत्त्यथंम्‌ | 
निरविष्णोः्“ दक्षिणेन. मार्गेण 
गतागतलक्षणेनातों याचे त्वां 
पुनः पुनर्गमनागमनवज्तिन 
शोमनेन पथा नय । राये धनाय 
कमफलभोगायेत्य्थः असान्य- 
थोक्तधर्मफलविशिष्टान विश्वानि 
सवोणि हे देव वयुनानि कर्माणि 
ग्रज्ञानानि वा विद्वाद्ानन | 
किश्व युयोधि वियोजय 
विनाशय असदसत्तो जहुराणं 
कुटिल वश्चनात्मकमेनः पापम्‌ | 
ततो वर्य विशुद्धाः सन्त इष्ट 
ग्राप्याम इत्यमिप्रायः । किन्तु 


हे अग्ने | मुझे सुपथ अर्थात्‌ 
सुन्दर मार्गसे ले चल | यहाँ 'सुपथा” 
यह विशेषण दक्षिणमार्गकी निव्वत्तिके 
लिये है | में आवागमनरूप दक्षिण- 
मार्गसे ऊब गया हूँ, अतः तुझसे 
प्रार्थना करता हूँ कि यथोक्त कर्मफल- 
विशिष्ट हमछोगोंको हमारे सम्पूर्ण 
कर्म अथवा ज्ञानोंको जाननेवाले हे 
देव | तू 'रायेः-धनके लिये अर्थात्‌ 
कमफल-भोगके निमित्त पुनः-पुनः 
आने-जानेसे रहित झुभमार्गसे ले 
चल | 


तथा तू हमसे कुटिल अर्थात्‌ 
बद्चनात्मकः पापोंको ध्युयोधि!--- 
वियुक्त कर दे यानी उनका नाश 
कर दे| तब हम विशुद्ध होकर अपना 
इष्ट प्राप्त कर छेंगे---यह इसका 
अभिप्राय है | किन्तु इस समंय हम 


3 


इैशावास्योपनिषद्‌ 


[ मन्त्र १८ 


बईकियेक पॉरसकिटक्र बर्सिटे व्यापक नये रपट नह टक पटक व्याए जेट क न्टियेट कक गई :22 का 22 2 


वयमिदानी ते न शकक्‍्नुमः 
परिचर्या कतुंम । भूयिष्ठां बहुतरां 
तेतुम्य॑ नमउक्ति नमस्कारवचन॑ 
विधेम नमस्कारेण परिचरेम 


तेरी परिचर्या ( सेवा ) करनेमें समर्थ 
नहीं हैं। अत: हम तेरे लिये बहुत- 
सी नम:-उक्ति यानी नमस्कार-वचन 
विधान करते हैं. अर्थात्‌ नमस्कारसे 


इत्यर्थः । ही तेरी परिचर्या करते हैं । 
अन्‍्थार्थ-विवेचन 
अविद्यया स॒त्युं तीत्वों | “अविष (कर्म) से झृत्युको 


विद्ययामृतमरनुते / (० 3० ११) 
“विनाशेन म॒ृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्या- 
मतमच्लुते! (६० उ० १४ ) इति 
चर का 9 #$ कुवेन्ति 
श्रुव्वा केचित्संशय॑ कुवेन्ति । 
अतस्तन्निराकरणार्थ 


विचारणां करिष्यामः । 
तत्र तावत्किन्निमित्तः संशय 


सट्डेपतो 


इत्युच्यते-- 
(वधाशंब्दे. म्ुुख्या प्रमात्म- 


विद्येव कसान्न शह्मतेड्मृतत्वस्व । 


ननृक्तायाः परमात्मविद्यायाः 
क 
कमंणश्र विरोधात्समुच्चयानुप- 


$“< 


पात्तः । 


पारकर विद्या .( देवता-ज्ञान ) से 
अमृत प्राप्त करता है! “विनाश 
( कार्यत्रह्यकी उपासना ) से म्रृत्यु- 
को पारकर असम्भूति ( अव्यक्तकी 
उपासना ) से अमृत छाभ करता 
है? ऐसा घुनकर कुछ लोगोंको 
संराय हो जाता है | अतः उसकी 
निवृत्तिके लिये हम संक्षेपसे विचार 
करते हैं | 

अच्छा तो, यहाँ किस निमित्त- 
को लेकर संशय होता है ? इसपर 
कहते हैं... 

पूर्व ०--यहाँ “विद्या” शब्दसे 
मुख्य परमार्थविंथा तथा “अमृतः 
राब्दसे अमृतत्व ही क्यों नहीं लिया 
जाता ? 

सिद्धान्ती---ऊपर बतदायी हुई 
परमार्थविया और कर्मका परस्पर 
विरोध होनेके कारण उनका समुचय 
नहीं हो सकता | 


मन्त्र १८ ] 


शाडू रभाष्याथे 


छ्ज 


नईडिये ब्ा्पिियेक न््टलियेक नि नहर गाईपिटिक नव: चाजिटपक- यईप जे: 4७ पाई 20 वि: ७० "वाई 


सत्यम्‌ । विरोधस्तु नाव- 
गम्यते विरोधाविरोधयोंः शासतर- 
प्रमाणकत्वात्‌ । यथाविद्यानुष्ठानं 
विद्योपासनश्च॒ शास्रत्रमाणकं 
तथा 
यथा च न हिंस्यात्सवों भूतानीति 


शास्रादवगत॑ पुनः शास्तरेणेव 


विरोध या 
प्रमाणसे ही सिद्ध हो सकता है; 
अतः [ यहाँ शाश्न-विधि होनेके 
कारण ] इनका विरोध नहीं जान 


पूर्व ०-ठीक है, परन्तु इनका 
अविरोध तो शाखत्र- 


पड़ता | जिस ग्रकार अविद्याका 
अनुष्ठान और विद्याकी उपासना 


तह्िरोधाविरोधावपि | | शास्रप्रमाणसे सिद्ध हैं उसी प्रकार 


उनके विरोध ओर अविरोब भी हैं। 
जैसे 'सभी प्राणियोंकी हिंसा न करे? 
यह बात शाखसे जानी जाती है 
और फिर थयज्ञमें पशुकी हिंसा करे? 


बाध्यतेज्ध्चरे पशु हिंस्यादिति।| | शासत्र-विधिसे ही बाधित भी हो 


जाती है वैसे ही विद्या और अविदया- 


एवं विद्याविद्योरपि स्थात्‌ | | के सम्बन्ध भी हो सकता है। 


विद्याकमंणोश्र समुचयः । 
न “दरमेते विपरीते विषूची 


अविद्या या च विद्या” ( क० 3० 


१।२। ४) इति श्रुतेः । 
वियां चाविदयां चेति वचना- 


दविरोध इति चेत्‌ 


न; हेतुखरूपफलबिरोधात । 


विद्याविद्याविरोधाविरोधयो- 


और इस प्रकार विद्या तथा कर्मका 

समुचय हो जायगा | 
सिद्धान्ती-नहीं, क्‍योंकि श्रुति 

कहती है कि “जिनकी गति मिन्न- 


मिन्न हैं वे विया और कर्म सर्वथा 


विपरीत हैं |?? 

पूवे ०-“किन्तु विद्यां चाविद्यां च! 
इस वाक्यके अनुसार इन दोनोंका 
अविरोध है न ? 

सिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि उनके 
हेतु, खरूप और फलोंमें विरोध है । 

पूव ०-विद्या और अविया -तथा 


"छेद 


ईशावास्पोपनिषद्‌ 


[ मनन्‍्जञ १८ 


>्ञट2७०, आकार ब्यर्222७, "आर्ट ि 22७, बकरे ५2. बरस "29७, आर नटेक आरक 


विंकल्पासम्मवात्सम्ुच्चयविधाना- 


दविरोध एवेति चेत + 


: न सहसम्भवानुपपत्तेः । 

क्रमेणेकाश्रये स्थातां विद्या- 
विद्ये इति चेत्‌ ९ 

नः विद्योत्पत्तो अविद्याया 
हस्तत्वात्तदाश्रयेजविद्यानुपपत्तेः 
न अभिरुष्ण प्रकाशश्चेति 
विज्ञानोत्पत्तो... यसिन्नाश्रये । 
तद॒त्पन्न॑ तमपिन्नेवाश्रये शीतो- 
अग्निरप्रकाशो वेत्यविद्याया उत्प- 


चिनापि संशयोज्ज्ञानं 


| 


नीजस>---क० *०+-नत ०--७०.०+। 


* क्योंकि विद्या-अविद्या तथा विरोध-अविरोध ये सिद्ध वस्तुएँ हैं। जो 
बात पुरुषके अधीन होती है अर्थात्‌ जिसे पुरुष कर सकता है उसीमें विकल्प 
भी हो सकता है । जैसे 'सूर्योदयके अनन्तर हबन करे!--इस विधिमें यह बिकल्प 
हो सकता है कि सूर्योदयसे पहले करे या पीछे; परन्तु 'सूर्य है? इस बातमें सूर्य 
है या नहीं--ऐसा कोई विकल्प नहीं हो सकता; क्योंकि सूर्यका होना या न होना 


फिसी पुरुषविशेषके अधीन नहीं है ! 


विरोध और अविरोध इनमें विकल्प 
तो हो नहीं सकता# तथा इनके 
समुच्चयका - विधान किया गया है, 
इसलिये इनका अविरोध ही है-... 
ऐसा मानें तो ? 

पिद्धान्ती-नहीं, क्‍योंकि इन 
दोनोंका साथ रहना सम्मव नहीं है। 

पूर्व ०-यदि ऐसा मानें कि विद्या 
और अविया क्रमसे एक आश्रयमें 
रहनेवाली हैं, तो ? 

सिद्धान्ती-नहीं, क्‍योंकि विद्या- 
के उत्पन्न हो जानेपर अवरियाका 
नाश हो जाता है और फिर उसी 
आश्रयमें अविद्याकी उत्पत्ति नहीं 
हो सकती । “अग्नि उष्ण और 
प्रकाशस्वरूप है? इस ज्ञानके उत्पन्न 
होनेपर जिस [ अप्निरूप ] आश्रय- 
में यह उत्पन्न हुआ है उसीमें अग्नि 
शीतल और अप्रकाशमय है--ऐसा 
अज्ञान नहीं हो सकता; अधिक 
क्या इस विषयमें उस पुरुषको कोई 


वा | सन्देह अथवा श्रम भी नहीं हो 


। मन्त्र १८ ] शाइ्रभाष्याथे ७५९, 


कई कटे नॉ्िसियेक पाई कन्या लि: कन्या जिटेकज नया पाई गहई3८23%, व्यलिटिकक गाइड क्र बसििटटित गाईरििपिअक, 
“यसिन सर्वाणि भूतान्यात्मेवा- | सकता। ज्ञानीके लिये शोक-मोहादि- 
भूदिजानतः । तत्र को मोहः कः | बतलानेवाली ““यस्मिन्‌ 
सर्वाणि भूतान्यात्मेवाभूदिजानतः । 

शोक एकत्वमनुपश्यतः” (३० | तत्र को मोह: कः शोक एकत्वमनु- 
उ० ७ ) इति शोकमोहाद्रसम्मव- | पश्यत के के श्रुतिसि भी यद्दी 
अविद्या _ | सिद्ध होता है | इस प्रकार अविद्याके 
श्रुतेः । की असम्भत्र हो जानेपर उसके आश्रयसे 
दानस कमंणोः्प्यनुपपत्तिम्‌ | द्वोनेवाले कर्म भी नहीं हो सकते--- 
अवोचाम | यह बात हम पहले ही कह चुके हैं । 
अम्नतमश्नुत इत्यापेक्षिकम्त | यहाँ जो कहा गया है कि 
अमृतको प्राप्त होता है सो आपेक्षिक 

अम्ृतम््‌ । विद्याशब्देन परमा- | ,म्त समझना चाहिये | यदि 


त्मविद्याग्रहणे हिरण्सयेनेत्यादिना | तिंचा! शब्दसे परमात्म-विद्या छी 

जाय तो “हिरण्मयेन” इत्यादि मन्त्रोंसे 
द्वारमागादियाचनमनुपपन्न॑ स्थात्‌ | मार्गादिकी याचना नहीं बन सकती। 
इसलिये यहाँ उपासनाके साथ ही 
[ कर्मका ] समुच्य किया गया 


परमात्मविज्ञानेनेति यथास्मा- | है, परमात्मज्ञानके साथ नहीं । इस 


लय हे __[_ ॒_ ८ | प्रकार इन मन्त्रोंका वही अर्थ है जैसा 
300४ 30% 9. हमने व्याख्यान किया है | ऐसा 


इत्युपरम्यते ।। १८॥। कहकर हम बिराम लेते हैं ॥१८॥ 
इति श्रीमत्परमहंसपरिवराजकाचार्यस्य श्रीशड्डनर- 
भगवतः कृतावीशावास्योप- 
निषद्धाष्य॑ सम्पूर्णम्‌ । 
॥ हरि 3० तत्सल्‌ ॥ 


तस्रादुपासनया समुचयो न॑ 


६० ४--- 
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